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, .  गोखामिगणाग्रगण्यविद्वद्कर- त. 
श्रीसङ्गोखामिश्रीगोङुलनाथमहाराजञ्ञरण- : | 
करुणातरुणार्णवविहारिणा fi 


श्रीमत्म्रधुचरणप्रथमापत्यश्रीशोभादेवीचंशळव्यजन्मना | 
श्रीमद्राम चन्द्राध्वरिश्रीह रिहरदीक्षितभ्ीगणेदादीक्षिताचुगुद्दीतत्रिगुहतेऊङ्ग- | 
चे्नाटीयङलकलदोदधिकलानिधिना पु्िब्रह्मनिद्यानिष्णात- . [। 
भइ्श्रीदेवकीनन्दनदेवशम्सेतचुजनुषा `> 
कीिवछ्ी- a 
चणिडतअइश्रीबल सद्र्शारुम- 
कवि-काव्यरल्नाकर-कविचूडामणि-शुद्धादेतभूषण-कविरत्र- 
महामहोपदेशकविद्यालझार-वेदान्तविद्यानिधि-सनातनधस्मेमात्तेण्ड- 
श्रीसुवोधिनीसुधाधाराधरेण बिनिर्मितसाकारत्रह्मवादानुसारि- 
बालभाष्यविभूपिता । 
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श्रीहरिजोयति । 
. ईशावास्योपनिषद्‌ । 





__ श्रीमत््भुचरणप्रथमापत्यश्रीशोभादेबीवंशळव्धञन्मना 
विद्वन्मोलिमालोपलालितपदनलिनयुगलविश्वविश्रुतयञ्ञःप्रशस्तिपटह- 
परिपूरितदिगन्तरमोहमयीबृहन्मन्दिरस्ाचार्य- 
सिंहासनासीनासीमसङ्गुणावलीविश्राजमान- 
गोखासिगणाग्रगण्यविद्वद्वर- 
श्रीमङ्गोखामि श्रीयोकुलनाथमहाराजचरण- ` 
करुणातरुणाणेवविहारिणा 
श्रीमद्रामचन्द्राध्वरिश्रीहरिहरदीक्षितश्रीगणेशदीक्षितानुगृदह्दीतन्नियुहतेलङ्ग- 
वेछनाटीयकुलकलशोदधिकलानिधिना पुष्टिब्रहमचिद्यानिष्णात- - 
भडश्रीदेवकीनन्दनदेवदाम्मेतजुजनुषा 
कीर्तिवल्ली- 
पण्डितभद्श्रीवल'भद्रराम्म- 
कवि-काव्यर्राकर-कविचूडामणि-शुदधाद्वेत भूषण-कविरल-महामद्दोपदेशक- 
व्रियाळङ्कारःवेदान्तविद्यानिधि-सनातनधम्मसात्तण्ड-श्रीसुबोधिनीसुधाधाराधरेण ' 
चिनिर्मितसाकारबह्मचादानुसारिवाल भाष्यचिभूषिता | 
| हिजाब शश i 
menai 
निर्णेयसागरमुद्रणालये 
सम्मुद्य. वृहन्मन्द्रित्रिद्यालयात्‌ प्रकाशिता | 


> 
संवत्‌ २००२ 


मूल्यं चतस्रो BAT L 


„CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 
3 


पुस्तकलब्धिस्थानम्‌--- 
श्रीबालकृष्ण पुस्तकालय, 
बडामन्दिर, भूलेश्वर, 


मुंबई, 


Published by Bhatt Balabhadra Sharma, Bada 
Mandir, Bhuleshwar, Bombay 2. 


Printed by Ramchandra Yesu Shedge, Nirnaya-Sagar 
Press, 26-28, Kolbhat Street, Bombay 2. 


द्वितीयम्‌ 
श्रीमद्वछभाधीस विद्यामन्दिर, 
विश्रामघाट, सतीबुजे, 


EC ot 


TS ह “E ७७ 


(0-0, Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


seva ` 


f 





श्रीहरिज्जेयति । ` 
प्रेक्षावदुपच्छन्दनम्‌ | 





$ यत्तद्दषचतुश्शतादपि 
प्रेणाऽनेहसा न स्थितं 
व्याख्यानं प्रतिवणेवर्णित- 
गुणोदारं श्रमोत्सादनम्‌ | 
यस्याऽमावत एव नेव 
विविदे FS: परैः प्रोढिमा 
तच्छीवछळ्भनन्दनाङ्चि- 
रजसा fas समास्वाद्यतास्‌ ॥ 
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भवतः श्रीमदाचाय्यो भवदीयोऽहमाश्रये । 
मदीयोऽयं मदीयोऽयं विचारयत मामिति ॥ 

| | [२] | 
अज्ञानं विनिचत्ततां विगलतान्मिथ्याभिमानोदयः 
सद्वि्याभ्यसनं जनस्य 'भवतात्पोढं च तेजसि च । 
सद्विद्यालयपूर्वकश्च 'भगर्वत्सेवादरो जायतां 
मा RST कुतोऽपि कइमलक्रशोऽस्मत्सस्प्रदाये जनः॥ . 

[३] 

श्रीमत्पादसरोजरेणषु 'भवत्पुरन्दुपादाज्ञयोः 
श्रीयोपीजनवछुभे च विततः सेवानुरागोदयः 
अस्माकं वितनोतु चेतसि ge कामप्यमन्दां सदा 
सिद्धान्ताग्धिस्ुधा सुधाव्धिमधुराखादानुवादा च वः ॥ 


I 
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श्रीहरिजयति । 


उपस्थानम्‌ । 
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स्वस्ति श्रीमद्मन्द्मन्द् रद्रोन्मी रूद्गयाघूर्णित- 
_ क्रुभ्यतक्षीरमहोस्मिमालिविळसट्ीलाविलासश्चियः | 
नानानिवेचनीयविश्रमभ्रतः कीडन्ति यत्कीत्तय- 

_ स्ते श्रीगोकुलनाथदेशिकमहाराजाः प्रथन्तेतमाम्‌ ॥ १॥ 
जयन्ति गोस्रामिगणाग्रगण्याः श्रीवछ्भाचार्यकुलावतसाः। 
विशुद्धवेदाभ्वविधानसावधानाः श्रिया गोङुळनाथपादाः ॥ R 

भाग्यानि भारतभुवो चदनारविन्द- 
सिन्दूरविन्दुसहशा अपि मोहमय्याः | 
प्राणाः परावरपुषः परमार्थसृष्रे- | 
रप्याश्रयाः सुझतिनां शुरुचस्तुबुद्धेः ॥ ३ ॥ 
सोजन्यसोशीव्यङुपाभिरामाः शरी पुष्टिमागोंद्यवद्धकामाः । 
सच्छास्त्रसंशीळनयातयामा WAY भूयासुरमी प्रणामाः ॥ ३ ॥ 
सनातन वेदिकसस्प्रदायं श्रीपुष्टिमाग भुवि भासयन्तः | 
काले करालेऽपि कलो ALIS सत्यं भवन्तोऽप्रतिमप्रभावाः ॥ ५॥ 
गोब्राह्मणत्राणपरायणानां प्रसाधितारोषककुस्सुखानाम्‌ | 
सदा सदाचारविचारकाणां पारं न यामो भवतों गुणानाम्‌ ॥ ६॥ 
अग्रेसराणां सुधियां समाजे सद्धर्मपीयूषपयो धराणाम्‌ | 
आचाय्यासहासनमास्थितानां प्ररृष्यते कोऽपि परः प्रतापः ॥ ७॥ 
श्रीवाळष्णसुख चन्द्र सुधा च को रा- 
स्तत्सेचयेव सकलस्य ATANT: | 
उच्चाटिताखिलजगत्परमार्थचोराः 
श्रीमत्खरूपमविद्‌ः कथयेस किं चः ॥ ८ ॥ 
विद्वांसः परिपोषिताः परिजनस्त्रातो हतो दुष्पथः 
पाण्डित्यं परिपूरितं निजजने भूयो धनं वर्पितम्‌ | 
सत्याचारविचारसारसरणिः सध्र्यक्‌ समभ्यासिता >? 
HS हृदये न्ययायि सरसः पादर्पृशां MEMA ॥९॥ 
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गोरक्षा विदिता हिता व्यवहिता मध्ये खलोपद्रचैः 
सद्धरः परिवृद्धितः प्रकटितः सम्पादितः पाठितः | 
सद्वियाविनयादिसइुणगणांछोकोऽयमध्यापितः 
सन्मार्गः प्रचुरीङतः Tea: पाटञ्चरोपद्रवः ॥ Ro N 
व्याख्यानानि ङतानि तानि शतशः सहुयातिगानां सतां 
यानीमानि मनः पिपासतितमाऱ्पेपीयमानान्यपि | 
सद्विद्यालयमाचरय्य विविधा विद्याथिनोऽध्यापिता 
विद्वांसो ऽप्यभिवरदधिता धनससुत्साहादिदाने श्वंशम्‌ ॥ RR 
श्रीमद्भागवतस्य भूरि विदधे पारायणानां शातं | 
यत्राऽभ्यचित एष चारू ववृधे विद्वज्ञनानां गणः | 
सर्वोपक्षयवारणाय च महायुद्धाझिनिर्वापण- 
प्रारम्भाय परुत्पराक्रमपरं चक्रे सहस्थात्परम्‌ ॥ १२॥ 
निगमगदितं पन्थानं खं झुखादचवोधय- | 
ag विजयते aama: परो महितः श्रिया । 
तमिह विशदीकत्तु क्तु द्विषां सुखभश्जनं 
पुरु परिकरश्चक्रे सुद्रापणादिघु HAG ॥ १३॥ 
त त्तद्भाषाचुवादप्रकटनविधिना अन्थगूढाशयानां 
Waa मूढलोक विकलमपि रुपाकसंठत्वाद्वितेचुः | 
तत्तद्गीर्वाणभापामयमधुमश्चरप्रोढ वन्धान्निवन्धा- 
न्निर्माप्याऽपि ami दिशि दिशि Rates शुद्धये च ॥१४॥ 
AJIA मामविरलेन महामददसा 
भगवद्नुग्रदेण सहसेच विधाय Harz | 
` उपनिषदां विधेहि शिञ्ुभाष्यमिति क्षरता 
निजञवचनासृतेन शिशिरेण शिवं सुजता ॥ १५॥ 
श्रीश्रीमद्कभाधीश्वरकुळकमलोछाससूय्योंदयानां 
श्रीश्रीमद्वाळकूष्णप्रभुपदनलिनदन्द्वसेवापराणाम्‌ | 
विद्व द्वि वेन्दितानामगणितगुणगीरगयगाथाशुरूणां 
गीयन्ते गोरवाणि प्रतिदिशमनिश श्रीमतां खर्व धूभिः ॥१६॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri - 


१9 


तत्तइस्सह दार्वेपत्तिदहनज्चालावलीढोऽपि यः 
श्रीमद्गोकुळनाथदे शिकद्याइण्या ससुज्जीवितः । 
तेषामेव कृपाविशेषविशदज्योत्ल्लाचकोरायितो 
भट्टश्रीवलभद्रशस्मंखुक्कतीशाचास्यभाष्य AAT Il १७॥ 
एषा से परमश्रमेण विहिता चिन्ताचता चेतसा 
श्रीमत्पादसमईणेकहदया रस्याकृतिव्योक्ततिः । 
Mare विनयावनम्रद्ृदयं चेचाऽपिंता पादयोः 
सा श्रीमत्करपछ्ने चिळसिता फुलारविन्दायताम्‌ ॥ १८॥ 
श्रीकष्णजीवनवुघेभेवदीयपु्र- 
वय्यैः प्रशास्ततमपण्डितपुण्डरीकेः । 
दत्तादरा सहद्येरभिनन्दिता च 
सा चः छतिहेदि चमत्कतिमातनोतु ॥ १९॥ 
श्रीदीक्षितेचेस्तनयैद्वितीयेररोषशास्ञ्राणि विदां ava: | 
ऊपाभिवषाजनितप्रकर्षा हर्षांचहा चः ऊतिनां कतिः स्तात्‌ ॥ २० N 
जीवञ्जीच सुखयन्‌ कुवलयसुछासयस्तमांसि हरन्‌। 
विकिरन्नम््ृतान्यभितः श्रीगोकुळनाथचन्द्रमा जयति ॥ २१॥ 
इत्युपहरति भ्रीमत्समईणाभ्यासवद्धवहुमानः । 
नित्याबुकम्पनीयो वलभद्रः किङ्करो भवताम्‌ ॥ २२॥ 


शुभम्‌ । 


BY 


_ 
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“शासत्रमवगत्य मनोवाग्देहेः HUT: सेव्य इत्यर्थः” 
5 SSO SS 
चेद वेदाङ्ग आदि चेदानुकूल शास्त्रों को पड समझ कर मन वचन ओर aaa 
श्रीकृष्ण भगवान की सेवा करनी चाहिये । वेदों का यही तात्पर्य हे । 
श्रीमद्ह्ठभाचायचरण. 


श्रीमद्वल्ठभाचायचरण-प्रदार्शित-प्रवर्त्तित श्रीपुष्टिमार्ग सम्प्रदाय एकदेशी नही । 
पर निर्विवाद विश्व-धर्म है । यह वात ऊपर दी हुई पंक्ति से परिस्फुट है । 
क्यों कि सभी आस्तिक वेदिक आचाय-गण उक्त सिद्धान्त मे परिपूर्ण- 
रीत्या एकमत हैं । किसी का कोई वाद विवाद नही है । 
श्रीशङ्कराचार्यजी भी श्रीकृष्ण को परमेश्वर मानते हैं । अनादि-सिद्ध 
वैदिक धर्म की रक्षार्थ प्रकट हुए खीकार करते हैं । और उनकी सेवाको 
स्वधर्म समझते हैं। तभी तो श्रीकृष्ण-जयन्ती आदि जयन्तियों पर ब्रतादि के 
सदाचार का परिपालन उनके सम्प्रदाय मे प्रचलित है । 
श्रीमद्धगवद्वीता पर उनने भाष्य किया है । श्रीमद्भगवद्गीता को. प्रमाण 
मानने वाले श्रीकृष्ण को परत्रह्म परमेश्वर परमात्मा जगदीश परात्पर पुरुषो 
त्तम माननेसे और तन धन मन से उनकी सेवा करनेके सिद्धान्त से विमुक्त 
नही रह सकते | 
शास्त्रज्ञ से बातचीत हे | उद्धत की year और estar का कोई 
उत्तर नही । 
साम्राज्य-शासन सर्वदेशी सवोनुकूळ सर्व-सुखद सर्व-मयादा-संरक्षक 
सर्वनिवीहक सवोश-पूर्ण होता है-सङ्घर्प-रहित परस्पर-प्रेम-परिपूरित व्यव- 
स्थित सबके लिये सावकाश होता हे | वही उदारता पुष्टिमाग सम्प्रदाय भीं 
रखता है । 
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RE घुसपुस नही पर पंचायती वात है । और पंचायती फैंसला है । 
वाडाबंदी नही गोलमाल नही पर विश्व-हित की चची ओर सर्वदेशी दंगली 
सिद्धान्त है । सच्चा है स्वच्छ है प्रकाश से परिपूर्ण है | अन्धकार को वहां 
अवकाश नही है । प्रामाणिक ओर निस्संशय अनुसरणीय है | 

चैदिक ही नही वेदिक-मूर्धन्य हैं । वेदिक दो प्रकारके होते हैं । एक 
वह जो यथाविधि वेदाध्ययन-पूर्येक प्राप्त किया गया हो | दूसरा वह जो -: 
खयं वेद भगवान के ही हृदय का अभिप्राय हो किंवा वेद के प्रवत्तक स्वयं 
परमेश्वर के हृदय का आशय हो | 

दूसरे मत वेदानुकूल हैं तो वैदिक हैं । पर श्रीपुष्टिमाग सम्प्रदाय तो 
स्वयं वेद भगवान का ही साक्षात्‌ हादे निर्णय है। और वेद-प्रवर्तक परमेश्वर 
श्रीकृष्ण भगवान ने श्रीमद्भगवद्गीता आदि द्वारा दुहरा कर परिस्फुट किया है। 
वेद से अतिरिक्त व्यक्ति किसी' वेदानुवर्ती का मत नही है । साक्षात्‌ स्वयं 
चेद भगवान का हीं मत है। उसे वैदिक मत न कह कर ZHI” कहना 
अधिक उत्तम है | 

क्यों जी! जब सभी मत शाख्राध्ययन-पूर्वक श्रीकृष्णसेवा मे सहमत हैं 
तौ सभी मत वेदमत और विश्वधर्म हुए? नही! यह वात नही! वे मत 
वेदिक हें- वेदानुकूल हें-वेदानुवर्ती हें । पर वेदमत और विश्वधर्म नहीं। 
क्यों ? इस लिये कि वे इस सिद्धान्त से सहमत तो अवश्य हैं पर प्रवत्तक 
नही | अन्य किसी भी वैदिक मत में श्रीयशोदोत्सङ्गळालित श्रीनन्दराज- 
कुमार श्रीगोपीजनवल्लमके भावसे भगवदाराधनक्ा प्रकार प्रचलित नही है । 
यही प्रत्यक्ष इसका पर्याप्त प्रमाण है | सहमत होते हुए भी कावा काट कर 
द्रविड प्राणायाम से सहमत होते हैं । श्रीवालक्रषणलाल आदि नाम और 
ब्रजस्थाराधन प्रकार को छोड कर पंचरात्राद्युक्त आराधन प्रकार और नारा- 
यण वासुदेव आदि नाम से उनका आराधन प्रकार चलता है । श्रीमद्धग- 
Atal के “मत्तः परतरं. नाऽन्यत्‌” इत्यादि वचनों के अनुसार तो श्रीकृष्ण- 
सेवा का प्रवत्तन ही श्रीकृष्णाराधन-प्रकार ही सर्वोत्तम है। और परतत्त्व परम- 
काष्ठापन्न वस्तु परब्रह्म परमात्मा . पुरुषोत्तम परमेश्वर का मुख्य नाम भी 


श्रीकृष्ण ही है। दूसरा नाम मुख्य नही । यही सिद्धान्त विनिगेलित होता है | 
२ sare प्रस्तावना, 
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नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण की विभूतियां हें । श्रीकृष्ण ही परम तत्त्व 
पुरुषोत्तम विभूतिमान हे | यह श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भागवत का निर्णय है। 
श्रीमद्धगवद्वीता श्रीमद्भागवत से अधिक वेदार्थका निणोयक अन्य शास्र 
नही है | वेदादि शा्र-समूह श्रीमद्भागवतान्त है । श्रीमद्भागवत सर्वसन्देह- 
वारक है । श्रीमद्वागवतके अनुसार ही सर्व शाख्नों के आशय का वर्णन 
करना साक्षाद्वेदाशय है-वेदमत है । पंचरात्र आदि आगमों का प्रामाण्य 
श्रीमद्वागवतानुकूळ है । स्वतन्र-नही | इस बात के न जानने न मानने से 
तत्तन्मतप्रवत्तकों को वेदादि शाख्नों का आशय भी अन्यथैव गृहीत हुआ 
है | यथार्थ-नहीं । और भी अनेक बातें हैं । जिनसे अन्य मत वेदिक तो 
हैं । पर वेदमत और विश्वधर्म नही हो सकते | 

ये सब विशेषतायें श्रीपुष्टिमागे सम्प्रदाय के तत्त्वदीप निबन्ध आदि मूल 

TA के गुरुसुख से अभ्यास करने पर और उन अन्थों मे प्रदर्शित प्रक्रिया के 

अनुसार वेद वेदाङ्ग स्मृति पुराणादिकों के अभ्यास करने पर ही परिस्फुट 
समझ मे आती हैं | अन्यथा नही । | 

शीर्षक-स्थित पंक्ति तत्त्वदीप निबन्ध मे साक्षात्‌ वेद के सिद्धान्त को निष्कर्ष 
के रूप मे प्रदर्शित करते हुए श्रीमद्गलमाचार्यचरण ने आज्ञा की है । फिर 
पढिये-'' शास्त्रमवगत्य मनोवाग्देहेः कृष्णः सेव्य इत्यर्थः” | अथोत्‌-वेद 
वेदाङ्ग आदि वेदानुकूल Aral को पढ समझ कर मन वचन और तन से 
श्रीकृष्ण की सेवा करो | यही वेदार्थ है । | 

शास्त्र पढ समझ लेने पर प्रतीत होता है कि-अपनी अपनी मयीदा मे 
स्थित रह कर, और यदि समस्त मयोदाओं से पतित है-मयीदा से पुनरुद्धार 
होना असम्भव हो-तो केवळ स्वतन्न पुष्टिमार्गीय मयोदा मे स्थित रह कर, « 
भगवत्स्वरूप भगवत्सेवाप्रकार को समझे हुए भगवत्सेवा मे तत्पर होना 
साक्षात्‌ वेद का सम्मत मत हे। ' 


समस्त मयोदाओं को स्थापन करते हए, और सुरक्षित रखते हुए | 


भगवत्सेवा का आदेश, बडा मर्मस्पर्श्नी तरस्पर्शी है । और परम गंभीर है। 
फिर भी पतितोद्धारक मी है.। निदेय नही है । प्रसाद-पूर्ण है । उसने 
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एक सूत्र मे सारे शाख-राशि को और समस्त विश्व को पिरो लिया है । 
व्यापक रूप धारण कर लिया है | साक्षात्‌ और परम्परा से ज्ञान कर्म 
उपासना सदाचार लौकिक अलोकिक समी क्रिया कलाप का यथायोग्य समा- 
वेश उसमे होता है । भोग मोक्ष ओर शिष्टाचार-धर्म, तीनों का, उसमे, 
विज्ञान-मय, विनियोग हे । देश काल परिस्थिति अवस्था का विचार किये 
विना सभी देश काल परिस्थिति अवस्था मे एक-सा हितकर उपयोगी 
आवश्यक है । और अकुण्ठित कल्याण करने के कार्य मे कृतपरिकर हैं । 

विस्तीर्ण हृद्य से उदार हृदय से और सावकाश हृदय से पढ़िये और 
परखिये कि यह क्या अद्भुत अलभ्य लोक-हित-कर लोकप्रिय वास्तव खरा 
सच्चा अद्वितीय अतुलनीय अनुपम परमापेक्षित उपदेश है। अमूल्य है! 
MARTA मनोवाग्देहेः कृष्णः सेव्य इत्यर्थः” | 

'चेद आदि सच्छास्नों का सम्पूर्ण परिज्ञान, और भगवत्सेवा, दोनो अविभक्त 
अएथक्सिद्ध विशिष्ट एक कतव्य हैं । जुदे जुदे नही । इस विशिष्टकर्तव्य- 
परायणता के लिये ही उपदेश है | जिन्हे वेद आदि शाख्रों के पढने 
समझने की शक्ति नही या अधिकार नही वे शाख्नज्ञ भगवद्भक्त आचार्यादि 
की प्रेमानुवृत्ति से शा्राशय को समझ-बूझ कर भगवत्सेवा करें और उनकी 
भगवत्सेवा मे सहायक हों । 

पुष्टिमाग सम्प्रदाय का स्वरूप समझमें आया १ यह है श्रीपुष्टिमार्ग सम्प्र- 
दाय का स्वरूप महिमा वैभव वैदिकत्व वेदमतत्व साक्षाद्वेदाशयत्व प्रामाण्य 
आवइ्यकत्व आदि आदि | क्या क्या कहें और कितना कहें | 

श्रीपुष्टिमाग संप्रदाय की प्राणतुल्य सर्वस्वभूत इस दिव्याज्ञा के अनुस- 
न्घान-समय में निश्चय होता = कि उक्त दोनो विशिष्ट एक्‌ कार्य के प्रयोजन 
को लक्ष्य में रख कर ही श्रीपुष्टिमागे संप्रदाय में श्रीश्रीनाथजी महाराज आदि 
आचार्यपीठों की और भगवन्मन्दिरों की संयुक्त विशिष्ट स्थापना हुई है । 

भगवत्सेवाशून्य शाख्राध्ययन आसुरावेश उत्पन्न करता है । निन्दित है । 
शाख्राध्ययनशून्य भगवत्सेवा fas है-गौण है । दोनो ही श्रीपुष्टिमागे 


सम्प्रदाय को सम्मत नही | इस लिये ही शास्त्राध्ययनपूर्वक भगवत्सेवा का 
आदेश है । 
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आरम्भ से बहुत समय तक तो इस विशिष्ट ध्येय को wea मे रख कर 
इन पीठों और भगवन्मंदिरों के द्वारा बहुत ही बडा काये किया जा चुका है । 
जिसका Agere इतिहास तो यद्यपि उपलब्ध नही है । पर शुभ परिणाम 
प्रत्यक्ष हे । परन्तु अब इस ध्येय की ओर पूर्ण लक्ष्य देने-रखने का अवसर - 
है | इसकी सविस्तर निवेदन की आवश्यकता नही । 
श्रीश्रीनाथजीमहाराज आदि आचार्यपीठों में पीठप्रतिष्ठानुरूप प्रतिष्ठित 
एक एक साम्प्रदायिक विद्यालय की स्थापना हो जाम तो श्रीमदाचार्यचरणों 
. की शुमाज्ञा का पूर्ण पालन किया जा सकता है । 
आचाये-पीठों की शोमा प्रशंसा सुरक्षा उन्नति निर्वाह प्रतिष्ठा वैसे 
विद्यालयों से ही है । इन पीठों में वैसे साम्प्रदायिक विद्यालयों की बडी 
अनिवार्यं परमापेक्षित परमावझ्यकता हे । इस विषय को कौन अप्रमच हृदय- 
से नही मानता : 
` इन दिव्य पीठों में वैसे साम्प्रदायिक विद्यालयों के वर्तमान अभावने ही 
सृष्टिमात्र को उक्त शुभाज्ञा के परिपाळन से वञ्चित बिसुख बना रक्‍खा है | 
दूषित वातावरण उत्पन्न होने दे कर श्रीपृष्टिमार्ग सम्प्रदाय को खतरे मे डाळ 
दिया है | न सुन सकने की-न सह सकनेकी बातें सुनवाया सहवाया है । 
gant सम्प्रदाय नही पंथ है । वैदिक नही वेदानुकूरु नही अंवेदिक- 
है। वेद में श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण की लीला कुछ नही है । वेद श्रीकृष्ण को 
परब्रह्म नही कहता । श्रीवक्ठभाचाय वास्तव में आचार्य नद्दी। अन्म आचार्यो 
ने उपनिषद गीता पर भाष्य किए । उनने नही किए । शक्ति होती तो 
करते | उनका मत वैदिक होता तो करते | इस लिये ही उनकी विद्वत्ता 
में भी संदेह ही है । ब्रह्मसंवंध पाषण्ड है । इत्यादि विविध दुराक्षेपो ने 
ुष्टिमार्गीय सृष्टि के हृदयों को छिन्न भिन्न विदीणे कर दिया है । पूर्वोक्त 
यथार्थं परिस्थिति के अपरिचय से और उत्तर देने की क्षमता न होने से 
आतंक और अन्धकार से छा दिया है । 
` इस समय श्रीपुष्टिमार संप्रदाय घूलिधूसर सूर्यकी भांति विच्छाय कान्ति- 
रहित बन गया है | वेसा भी सूर्य रात्रि तो नही होने देता। दिन ही बनाये 
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रखता है। धूलिधूसर भी हमें ही प्रतीत होता है | सूर्यमंडलू में धूळ नही 
पहुंचती | बहुत ही नीचे रह जाती है । श्रीपुष्टिमार्ग संप्रदाय ने भी अभी 
दिन ही वना रक्खा है। कलिकाळ की कराल काल रात्रि को फटकने नही 
दिया है । 

श्रीकृष्ण की प्रेमलक्षणा भक्ति और तदुपयोगी पवित्रता शास्रोक्त शुद्धि 
प्रायश्चित्तानुष्ठान शाख्नामिप्रेत सदाचार गोरक्षा ब्राह्मणादर शाखादर का 
प्रचार अव भी थोडा बहुत सर्वत्र ही है। वर्णाश्रमकी व्यवस्था और वेद का 
' प्रामाण्य अभी ga होने नही दिया हैं । सिद्धान्त के रूप में तो सूर्य-सदृश 
निरस्ततिमिर प्रकाशैकरस देदीप्यमान ही दै । आक्षेपा की कक्षाओं से वस्तुतः 
सवथा N ही है । | 

पर वैसे सूर्य मे पूर्ण जागृति का संचार नही होता | जडता पीछा नही 
छोडती । प्रकाश मन्द हो जाता है । कहीं कहीं कुछ कुछ अन्धकार भी 
छा जाता है | यथार्थ प्रसन्नता प्रफुछितता प्राप्त नही होती । 

ठीक वही परिस्थिति sa समय श्रीश्रीपुष्टिमाग संप्रदाय की हो रही है। 
जनता मे जडता छा गई है | सज्जनों का मन अप्रसन्न अप्रफुलित है | 
जनता की जडता और श्रीपुष्टिमार्ग संप्रदाय की शिथिळ-प्रकाशता को देख 
देख कर सञ्जनों का मन उदास हो रहा है | 

शास्त्रज्ञ संशयच्छेत्ता विद्वान उत्पन्न होना वंद हो गया । वैसे विद्वान 
विद्यागुरु से संप्रदाय-ज्ञान प्राप्त करने की परिपाटीका परिचय भी नहीं 
रहा । सम्प्रदाय Agga हे । विना शास्रज्ञ संशयच्छेत्ता विद्यागुरु के 
परिज्ञान असम्भवही है । इस बात को लोग भूल ही गये | अब तों केवळ 
भाषाग्रंथों के द्वारा थोडा बहुत चंचुप्रवेश पा कर अपने अल्पज्ञता-पूर्ण 
खच्छंद उहापोह से श्रीपुष्टिमार्ग संप्रदाय की खरूप-हानि हो रही है । . 

आरंभ में प्रदर्शित उसके विशाळ खरूप का परिचय नष्ट हआ है । 
वेद में श्रुति हे कि-““नाऽयमात्मा प्रवचनेन . लभ्यो न मेधया न बहुना 
श्रुतेन । यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू स्वाम!” | 
इसका आशय है कि-कर्ममार्गीय ज्ञानमार्गीय और भक्तिमार्गीय वेदोक्त साधनों 
से भगवत्माप्ति नही होती | भगवत्कृपा से भगवत्माप्ति होती है । इत्यादि । 
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जैसे “पृढने से ही विद्या-प्राप्ति नहीं होती गुरुकपासे होती है” इस कथन 
का यह तात्पय नही कि पढना छोड दो । पर यह तात्पर्य है कि गुरुकृपा 
भ्राप्तिके लिये तत्परतापूर्वक अध्ययन करते रहो गुरु-चरणों मे भक्ति रक्खो। 
निष्कपट भाव से गुरुशुश्रूषा करो | गुरु की आज्ञा का Saga न करो | 
गुरु-गृह की मय्योदा मे रहो | उसी प्रकार इस श्रुति के कथन का भी यह 


तात्पय्य नही कि कर्ममार्गीय ज्ञानमार्गीय भक्तिमार्गीय साधनों को छोड दो- 


वेद को श्रीपुष्टिमाग संप्रदाय में प्रमाण भी मानना छोड दो इत्यादि । पर 
यह तात्पय्य है कि भगवत्क्ृपाप्रासि के लिये तत्परतापूर्वक सव सत्कर्म भग- 
वत्परितोषार्थ करते रहो भगवच्चरणारविन्द मे भक्ति रक्खो निष्कपट भाव 
से भगवत्सेवा-शुश्रूषा करो | भगवदाज्ञा का उलट्ठन न करो | पुष्टिमार्गीय 
मर्य्यादा मे रहो-.। यह सब भगवत्कृपा से ही वनि आता है | अन्यथा नही । 
इस वात को समझो | भगवत्कृपा नही तो ये साधन पूरे पूरे वन ही नही 
सकते | और कुछ बन मी गये तो साधनाभिमान उत्पन्न कर भगवत्माप्ति के 
फ़ळ से वंचित ही रख छोड़ते हें । इत्यादि | 
तथापि श्रीगोपीजनों के दृष्टान्त से वेदिक मर्य्यादा के sega मात्र को 
ही .अल्पज्ञ मंडली ने पुष्टिमा्गीय धर्म समझ लिया है । सम्प्रदाय-मर्य्यादा 
के अनुसार ada को at छोड ही दिया है । वह नही जानती कि श्रीगो- 
पीजनों का दृष्टान्त भगवत्साक्षात्कार हो जाने के पीछे का है | पर tag- 
छभाचाय्यचरण-्रवात्तित श्रीपुष्टिमागे सम्प्रदाय भगवदन्तध्यीन-समय में भग- 
वत्साक्षात्कार कराने के अभिप्राय से प्रवृत्त हे । इसमें उसमें बहुत से भेद 
हैं । श्रीगोपीजनों के दृष्टान्त से भगवत्सेवा करना तो इस में उपपन्न है- 
पर वेदोक्त मर्यादा का उछङ्घन नही । इत्यादि । | 
ये सब asda साम्प्रदायिक विद्यालयों के अभाव से उत्पन्न हुई हैं | 
श्रीपुष्टिमाग सम्प्रदाय की नही । वेद वेदान्त आदि शास्त्र-राशि मे उसका 
स्वरूप देदीप्यमान दमक रहा है । परम ऊजेस्वल विराजमान है । किसकी 
शक्ति है जो उसके सामने आंख उठा कर भी देख सके | 
श्रीमन्मथुराधीश्-मुख्य-सेवक वयोवृद्ध विद्वत्मवर पण्डित श्रीगोकुलदासजी 
महोदय बतलाते हैं कि. झुक्क-यजुर्वेद-संहिता के तृतीय अध्याय मे असि 


/ 
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देव की स्तुति का उनतीसवां मत्र है कि-““यो रेवान्‌ यो अमीवहा वसुवित्‌ 
पुष्टिवर्धनः | स नः सिषक्तु यस्तुरः ॥” इस का आशय है कि-जो धनवान, 
पापों के नाश करने वाले, भगवत्सेवोपयोगी देवी धन को देने वाले, पुष्टि- 
मार्ग के प्रचारक हैं, वे अग्निदेव शीघ्र ही सेवक पर कृपा करने वाले हैं । 
वे हमारी रक्षा करें । 

इस मत्र मे अझिदेव को पुष्टिमार्ग प्रवत्तक बतलाया है | पुष्टिमार्गे-प्रव- 
तेक अभिदेव श्रीमद्न्ठभाचाय्ये चरण हें । क्यों कि श्रीमद्वमाचाय्यचरण 
पुष्टिमाग-प्रवत्तक ओर अभि के अवतार प्रसिद्ध हें । 


शा्रोलिखित गंगाजी की प्राप्ति जगत की प्रसिद्धि के सहारे ही होती है | 
और गंगा-दरन के समय प्रत्यभिज्ञ होती है कि-शाखोलिखित श्रीगंगाजी 
ये हैं । इसी प्रकार प्रसिद्ध गंगा-तट-निवासी जब शाखा मे श्रीगंगाजी की 
महिमा देखते हैं तो उन्हे प्रत्यभिज्ञा होती है कि इन श्रीगंगाजी की महिमा 
शाख्रो मे इस प्रकार वर्णित है | 


इसी प्रकार वेद वर्णित पुष्टिवर्धन अभिदेव श्रीमद्वछमाचार्य्य चरण हैं | 
श्रीपुष्टिमार्ग 

और -सम्प्रदाय और उसके प्रचारक श्रीमद्वळभाचाय्ये चरण का 

वर्णन वेद में है | यह निश्चय होता हे | सन्देह की कोई वात नही । - 


अभि से भोजन पच कर शरीर की पुष्टि होती है । पुष्टि-पद का यह 
अर्थ तो निरा गंवारू है । क्यों कि-अभि से भोजन पच कर दारीर-पुष्टि 
` होना तो प्रत्यक्ष-गुहीत है । प्रमाणान्तर से सिद्ध पदार्थ का कथन शास्त्र नही 
करता | MA तो प्रमाणान्तर से अगम्य पदार्थ का ही निरूपण करता है | 
इस लिये “पोषणं तदनुग्रहः??-अर्थात्‌-भगवदनुअह का नाम पुष्टि है 
इस श्रीमद्भागवत के वचनानुरोध से पुष्टि-पद का भगवदनुग्रह-मार। gÈ- 
मागे ही अर्थ वैदिक हे । यह बात विस्पष्ट है । 


ईशावास्य उपनिषद की समाप्ति में भी “हिरण्मयेन पात्रेण”? इस मन्न से 
आरंभ कर “अस्रे नय सुपथा” इस मत्र तक चार मन्रो मे श्रीमद्भाचा- 
य्येचरण और उनके बताये हुए सुपथ श्रीपुष्टिमाग सम्प्रदाय का पूर्ण वर्णन 
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विद्यमान है । यह बात ईशावास्य उपनिषद की व्याख्या “बाल्भाष्य” के 
निरीक्षण से समझ मे आ जायगी । 
प्रारंभिक प्रवृत्ति के लिये ये कुछ प्रमाण प्रदर्शित किये हैं । वैसे तो 
श्रीपुष्टिमाग-सम्प्रदाय-प्रदर्शित प्रक्रिया से वेद वेदान्त आदि का अभ्यास 
करने पर उनमे श्रीपुष्टिमाग , संप्रदाय का देदीप्यमान दर्शन होगा । और 
उसकी सर्वोत्तमता का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त होगा । 
साम्प्रदायिक विद्यालयों के अभावने हम आधुनिक पुष्टिमागोनुगत जनता 


को बहुत नीचा दिखाया है । और महाभयानक महाभय के पंजे मे फंसा 
दिया है । 


अब आगि कुशल क्षेम आनंद मंगल है । अन्यथा हिन्दू हिन्दी हिन्दोस्तान 
कुछ नही रहेगा | हिन्दू-संस्कृति वैदिक-संस्क्रति कुछ नही रहेगी । श्रीपुष्टि- 

' मागे संप्रदायकी तो वडी वात है | 
राशन परमिट कंट्रोल जैसे दुर्नियत्रण जव जीवन मे ही संशय उत्पन्न 
' कर रहे हैं तव फिर अन्य धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थो की सिद्धि के उप- 
युक्तं खखता शांति की तो चर्चा ही क्या रही £ अधर्म के परिणाम और 
फल ऐसे होते हैं । ये ऋराल कलिकाळ के विकराल आक्रमणों की चुनौती 
है । सावधान रहने की आगाही है । धर्म-रक्षा करने पर ही गुजारा है | 
दुसरा सदारा नही है । विद्योक्तेनन विना धर्म-रक्षा नही होती | इस लिये 
श्रीपुश्टिमागे-संमरदाय के पोटो से सांप्रदायिक्र विद्यालयों की स्थापना परमा- 

| 


~ P «™, CA 
वञ्चक E | इसम Wee नटा 


सामरदाजिक विद्याल्यों की स्थापना का ध्येय दे-श्रीपुष्टिमार्ग संप्रदाय 

की निर्मळ Fea | SES संप्रदाय विश्र-वर्म और वेद-मत हे तो 
विश्व की समति का साथक टे-वेंटिक Sea का संस्थापक है । 

चेटिक-संस्क्लाते ऋ उद्य दे कि-अंबटिक-संस्क्रृति से सर्वथा दूर रहते 

NR क्र कराळ जालों से बचना 
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कलि-काल के. कराळ जाल हैं-अविद्या आलस्य.. अनाचार भगवद्रिद्वेष 
बहिमुखता दुराचार विविध धर्मा का उत्थान खधर्म-त्याग अधर्म-अहण पुण्य- 
पराड्मुखता पाप-प्रीति परतन्रता पराधीनता अन्न वस्र का भी छेश इत्यादि 
इत्यादि. | | 


श्रीपुष्टिमागे-संप्रदाय इन अनर्था का विनाशक है-विश्वकी सुख-समुन्नति 
का साधक और वैदिक-संस्क्ृति का संस्थापक है तौ साम्प्रदायिक विद्यालय 
घ्येय-निश्चय-पूर्वक ही स्थापित होने: चाहियें। उनका. ह्वार-ठेख. “वेदाः 
श्रीकृष्णवाक्यानि” ये श्रीमदाचाय्ये-चरण-प्रोक्त ढाई छोक होने चाहियें। 
अवैदिक-संस्कृति के निवारण और वैदिक-संस्कृति के संस्थापन मे सहायक 
हो तो राजभाषा के वैसे अध्ययन मे दोष नही | पर वैदिक-संस्कृति से हटा 
कर अवेदिक-संस्छृति मे ला गिराने वाली शिक्षा को उस मे स्थान नही 
देना चाहिये । 


वैदिक-संस्कृति मे ही स्वराज्य स्वतन्रता सब है | अवैदिक-संस्कृति सर्व- 
नाश का आमंत्रण है | चातुर्वर्ण्ये-व्यवस्था मे ही स्वराज्य खतंत्रता सव समाये । 
हुए हैं उस से अतिरिक्त नही । वैदिक-संस्क्ृति के सिवा भारत-वासिनी 
प्रजा का जीवन नही योगक्षेम नही स्वरूप-सत्ता नही । अवैदिक-संस्कृति के 
स्पशसे भारत-वासिनी प्रजा के भाग्य वैभव का निश्चय ही चौपट हे | भग- 
वदाज्ञा हे-“स्वघर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः”? । 


ये आशाये भगवत्कृपा से ही पूरी होती हैं । जीव-प्रयल् से नहीं। इस 
के लिये श्रीमदाचाय्ये-चरण के चरण कमलों A भूरि ale भक्ति-भाव से 
साष्टांग प्रणाम और झपा-कटाक्ष की प्रार्थना । 


उक्त कडुतम दुराक्षेपा के अतिदारुण तीत्रतम विषसे पुष्टिमार्गीय जनता 
के छेशों को देख कर उन्हे दूर करने के लिये करुणाष्ठावित हृदय हो कर 
बंबई मे विराजमान गोस्वामिगणाग्रगण्य आचार्य्य-शिरोमणि बृहन्मन्दिरिस्थित 
श्रीमदाचाय्यर्सिहासनासीने श्रीपुष्टिमार्ग-संम्रदाय-प्रवत्तक श्री १०८ श्रीगो- 


कुलनाथजी महाराज महोदय ने कृपा कर इस तुच्छ नगण्य सेवक को उप- 
. ३ Zale प्रस्तावना. | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


२८ 

निषदों के भाष्य लिखने की शुभाज्ञा दे कर अनुगृहीत किया और अपनी 
सर्वथा असमर्थता निवेदन करने पर शुभाशीर्वाद दे कर मी प्रोत्साहित किया। 

उनकी परिपूर्ण असीम कृपा और संचारित दिव्य शक्ति से ही यह ईशा- 
वास्य उपनिषद की सांप्रदायिक व्याख्या उपनिषदुपोद्धात और साक्षाद्वेदा- 
शय ये तीन संस्कृत निबंध श्रीपुष्टिमारग-संम्रदाय की सेवार्थ प्रस्तुत हैं । 
और चौथी यह हिन्दी-प्रस्तावना । 

ईशावास्य की इस व्याख्या के अध्ययन से पता लगेगा कि-वेद में 
श्रीपष्टिमाग संप्रदाय का वर्णन है । अन्य चची नही । और श्रीपुष्टिमागे- 
संप्रदाय मे साक्षाद्देदाशय की चचा के सिवा दूसरी चचां कुछ भी नही है। 
दोनो एक मे एक परस्पर ओतप्रोत हैं। अभिन्न हैं । भेद का गंध भी नही। 
दोनो का तादात्म्य है । 


किं बहुना | श्रीपुष्टिमाग-संप्रदाय के आचायय श्रीमदाचाय्ये-चरण के 


चरित्र भी वेदने वर्णन किये हैं । और उनका कुळ भी वेदविदित है | इसका 
भी इशारा वेद मे मिळता है । यह बात समझ मे आ जायगी । 

उपनिषदुपोद्धात से वेदार्थ-निश्चय होगा । श्रीकृष्ण भगवान ही वेदार्थ 
हैं| यह निर्णय होगा । 


साक्षाद्वेदाशय मे श्रीपुश्मिग-संप्रदांय की वैदिक और दार्शनिक विशि- 


' Bar का वर्णन है | 

इन सब का मुख्य मुख्य निष्कर्ष इस हिन्दी-प्रस्तावना मे है। शेष कर्तव्य 
मे तत्परता प्राप्त करने के लिये श्रीमदाचाय्य चरण के चरणकमलों में भक्ति- 
भर-निभर भूरि भूरि प्रणाम और झपा-कटाक्ष की प्रार्थना । 
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. श्रीहरिझयति 1. 
साक्षाद्ेदाशयः | 





यानि खल्विमानि नानामतान्यास्तिकनास्तिकभेदविभिन्नानि Wad? 
संस्त्यायन्ते जगति तेः सम्भूय किमपि प्रगाढं ध्वान्तमेव सूचीभेदं 
समुद्गाव्य TARAS | साक्षाद्वेदाशयोऽपळप्यते। “कः पन्था उत्पथश्च 
क” इति दष्टिश्च तत्तत्पथड्य़तपरिष्ठानां गरिष्ठनिष्ठानां प्राप्तप्रतिष्ठानामपि ` 
चिडुषास्प्रसुष्यते | किसुत गताचुगतिकानामविदुषां साधारणानां प्राङ- 
तानां जनानाम्‌ | तटस्थानां प्रेक्षावताञ्च ध्रयोभिकाङ्किणाम्‌ । संशया- 
स्मता च सरीखज्यते। तैस्तेः खस्वमताभिनि विष्टेवोध्यमानानामपि नाना- 
मतजाळमत्तमतङ्गजसङ्कसन्धर्षिता धीस्तिमिरं न जहातीति । 


तदिमानि नानामतानि श्रेयोथिना त्याज्यानि | भ्रेयस्साघनयोरनव- 
स्थापादकानि विवादपराणि प्रत्येकमतेन प्रत्येकमतथ्यार्थ पूणेतया ARA- 
मानानि नूनमप्रामाणिकान्येच सर्वाण्यपीति । 


साक्षाद्वेदादायस्तु समन्वेष्टव्यः परीक्षणीयः परिचेतव्यः प्रद्शिता- 
शेषदोषससुत्खष्टः साक्षात्सवोन थॉपशमः साक्षात्सर्वार्थसमर्थकः सक- 
लकल्याणपरम्पराप्रवत्तकः प्रामाणिकमूर्थन्यः सवेथा तथ्यार्थपरिपूणो- 
ऽक्षरमात्रेऽप्यशक्यशङ्कः «TE सर्चविधपुरुषार्थसार्थसंसाधनाय 
GAG सष्ट्यघीरोन Bent वेदवेचेन परेण पुंसा प्रजापतये 
ब्रह्मणे साक्षात्प्रद्शितः AC संस्थापितः परस्ताद्‌पि तदा तदा5वतारा- 
दिना परिरक्ष्यमाण इति । 


विदितवेद्तिव्या चस्तुविमर्शिनः सारदार्शिनस्तत्त्वेकघियः सत्पक्षपा- 
तिनो विचक्षणाः सवेऽप्यत्र FIAM: l 


आचार्य्याश्च ते ते मतेक्यमेवेच्छन्ति । न नानामतान्यजुमन्वते। नाऽ- ` 
न्यथा परमतनिराकरणोपपत्तिः। भवतु तेषां भिन्नं भिन्नं मतम्‌। मतक्य 
तूपगच्छन्ति खवेऽप्यावश्यकसित्यत्र न सन्देहः । 


लौकिका अपि नानामतैरुद्भावितेन निविडेन ध्वान्तेन व्याकुला नाना- 
मतजाळमेव भारतस्याऽस्य वषेस्य सपेपुरुषार्थेभ्यः परिस्रंशकं विविधा- 
नर्थमूल प्रतिकूलमातिष्ठमाना मिथ्याभिमानोदयमान्रविघायि वस्तुतो 
निर्सारमग्रयोजनं व्यर्थमनर्थमात्रपय्येवसायि तदिति विस्पष्टमेवोद्धोष- 
यन्तः परिजिहीषेन्ति । | पी 


rI 
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तदेवमास्तिकनास्तिकोभयंसम्मतायों नानामतजालस्य TIM व्यर्थ- 
तायामेकमत्यस्य च सवेथेवा५५वडयकतायां सकललोककल्याणार्थिना 
परमेश्वरेण genta एव wet प्रवात्तितः कोटिशो वर्षाणि दृष्टापदा- 
wa साक्षाद्वेदाराय एव विवाद परित्यज्य पक्षपातं परिहाय सवण 
श्रेयोर्थिना प्रेक्षावता निविंशङ्कमनुरोद्वव्योऽनुसत्तव्यश्चेति सध्रीचीनो 
.ह्ययं पन्थाः । सचेैथव तु वेदप्रामाण्यवादिभिविंद्वत्प्रवरेरित्यजुसन्धेयो- 
ऽयमर्थः सूरिभिः | 
युक्तञ्चैतत्‌ | यथा खलु कान्ताकनकादिघु न कोऽपि कस्याऽपि मत- 
भेदस्तथा घर्मादावपि स निष्प्रयोजनः प्रत्युत ध्वान्तावहश्चेति । संश- 
यापादनेन प्रणाशकत्वाद्प्ययुक्तश्चेति | 
केचित्तु सर्चाणीमानि मतान्यनादितो नानपिगणप्रवारत्तेतानि वेदोप- 
gR वेदमूलानि प्रामाणिकानि नानाघिकारिगणखावचकाशानि तत्त- 
त्पुरुषार्थसाधकानि नाऽव्पन्ञेः क्षोदक्षमाणि विपुलोपपत्तिपूरपरिपूरित- 
प्रामाण्यकानि परिमितमतीनां मिथो विप्रतिपन्नवद्भासमानान्यपि सम- 
न्वितान्येवाऽनुसरणीयान्येचेकचाक्यतापन्नानीत्येव मन्तव्यानी त्याहुः | 
तदेकवाक्यताश्च प्रदर्शयितु प्रयस्यन्ति तथा तथा “कणभक्षमक्षचरणं 
-ज॑मिनिकपिलो aes gH: | श्रीमक्यासवचोम्बुधिनयसीकरवर्षिणो 
मुदिरानि”ति “व्यासचित्तस्थिताकाशादवच्छिन्नानि कानिचित्‌ .। 
गृहीत्वा व्यवहरन्त्यन्ये तन्मतं न Mesa” इति | “मानेऽक्ष्यङ्गिकणा- 
'द्चाक्‌ कपिळचाकू त्वंशब्द्वाच्ये तदो वाच्ये शणिडिलजादिवाक्‌ फणि- 
वचस्तात्पय्येवद्धीग्रहे | मीमांसा मतिशोधिकर्भनिचये वेदान्तशासत्रो- 
क्तयस्तत््वळक्ष्यविनिणेयेऽनमिमते का वा विरोधे क्षतिरि”ति च | 
` अपरे यथाकथञ्चित्प्रयासातिरायेन संसाध्यमानामपि तामेकवाक्य- 
तामेकान्ततोऽसिङ्चन्तीं प्रेक्ष्याऽपरितुष्यन्तः “श्रुतिरविभिन्ना स्मृतयो 
विभिन्ना नेको सुनियस्य वचः प्रमाणम्‌। धर्मस्य तत्त्व निहितं शुहायां ` 
महाजनो येन गतः स पन्था” इति न्यायेन “येन नः पितरो याता येन 
याताः पितामहाः | तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यती”ति 
न्यायेन च पुरुषार्थप्रेप्सोः प्रवृत्तिमनभिनिघ्नन्तः सवेसमयप्रवृत्त्ये नाना- 
धिकारोपपन्नांये ना5भ्यसूयन्ति। उक्त हि भगवता-“न चुद्धिमेदं जनयेद- 
ज्ञानां कर्स सङ्गिनाम्‌। जोषयेत्सचैकर्माणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्नि”ति। 
परे तु परमवेदिकतयेब सर्वानर्थनिव्रत्तिः सवेपुरुषार्थलाभश्च ना- 
ऽन्यथेति साक्षाद्वेदाशयमनुरुन्धानाः प्रतिपद्यन्ते . 
was मतजाळमर्वाचीनं वेदोत्तरकालजात तेषां तेषां जीवविरो- 
घाणां यथाबुद्धि यथाशक्ति यथाप्रकति यथाधिकारं यथाभगवदिच्छं 


i 
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'बाना प्रतिभातं साक्षाद्वेदपुरूषाभिमेताद्वेदिकमदासिद्धान्तात्पृथग्भूतमेच 
MOMS :एवोत्पन्न कलिकालविज्जस्भितरूपमेच नाऽनादि न 'यथाथे 
(किन्तु यथार्थायथार्थोभयांशासंचलितं यथार्थादाप्रतिभातप्रामाण्यकत्वे- 
नेवोपष्टभ्यमानायथाथाश तत एव परस्परं विरुद्धाविरुद्धस | 

यदि aaj यथार्थमेव । न मिथो विरुञ्येत । न खण्ड्येत च । यदि 


' सर्वेयैवा$्यथार्थम्‌ | न यथार्थवद्भासेत। न प्रचारं रभेत। न परिगृह्यत 


ep पण्डितस्मन्येः | 


a 


तत एवा५विरुद्धांशे प्रामाण्य विरुद्धांशे त्वप्रामाण्यमिति गुणेकग्रह- 
यालुत्वखभावानासुदारचरितानां निर्सत्सराणां खतां व्यवस्थया कथ- 
ञ्चित्सचेथा नाऽनादतमपि चस्तुतो यथार्थवेदाथापलापेन सरचेपुरुषार्थ- 
परिभ्रेशायैव “बुद्धावतारे त्वघुना हरौ तद्धशगाः सुराः | नानामतानि 
विप्रेषु भूत्वा कुव्वेन्ति मोहनमि” त्यादि चचनाइुसारेण सुचि लब्धप्रचारं 
वेदाध्ययनाववोधावधारणाचरणेभ्यः ` प्राक्सचैथेवाऽनध्येयसरुइश्य- 


-च्छायमू। . 


ततः परस्तादभ्ययनेऽपि सहुरुणाउवधापनीयानथोश दा्शितविरूद्धा- 
gas दूषितदोषं विवेचितविरोषं चेदाविरोधाधीनमामाण्यकमन्यथो- 
पेक्ष्यमेव | यद्यपि तकेको विदैः प्रस्यक्षतक्कोविरोधेनेच खीचिकीषितवेद्‌- 
प्रामाण्यकम्‌। ॒ ड 
abit 'ग्राहणेन निष्कारणः Tet वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्वे?ति 
श्रुत्या वेदोपकरणेभ्यः पृथग्भूतं वाह्यं चेदाविहितं वेदाशयलाभाय शिष्टे 
'रपरिग्रहीतमनावड्यकं प्रत्युत विरुद्ध प्रतिषिद्ध साक्षा्दाशयाच्छाद्‌क 
विमोइकमप्रमाणसेवेति | i र | 
i aa प्रसिद्वेश्यस्तेभ्यः को5यमन्यः साक्षाद्वेदाशयः। यो न प्रसिद्धथति 
सोऽप्रसिद्धः कथङ्कारं खीकाय्यों भवेदिति चेत्‌? पतदिहाऽवधेयम्‌ | 
Saran द्विविधः । विशिष्जीवविचारितः साक्षाडेदपुरुषाभिभेत- ` 
अति । यस्य निःश्वसितं वेदास्तेन वेदवेचन परमपुरुषेण अगवतेव 
साक्षाद्विचारितो चेति | 00.0 
तत्र विगिष्टजीवबिचारितस्य वेदाशयत्वेडपि न साक्षाद्वेदाशयत्वम्‌ | 
जीवविचारद्वारकत्वात्‌। न च वैशिष्ट्यं ्रयोजकम्‌। वेदाशयत्वे तत्स्यान्न 
साक्षाट्वेदाशयत्वे | वैशिष्ये5पि जीवत्वानपायात्‌। चेदपुरुषस्य स्वतच्या 


~ 


त्वात्‌ । 'विदो नारायणः साक्षात्‌” ` वेदा यथा सूत्तिघरास्त्रिष्ठे” “ ख- 


` कुस्तछिङ्गै ३ 
सष्टमिद्मापीय शयानं सह शक्तिभिः । तदन्ते. बोघयाञ्चक्ुस्ताछ्ङ्ञः 


gaa: परम । . यथा शयानं सस्म्राजं बन्दिनस्तत्परक्रमेरि” त्यादिभ्यः 


प्रसाणेश्यः । 
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जीवविचारितसाक्षाद्देदाशययोविभेदादेव वेदिकेष्वेपि नानामतभेदा 
उपलभ्यन्ते । जीवानां नानाप्रकृतिकत्वात्‌ | यथाप्रकति विचारितत्वात्‌ | 
तत एव साक्षाद्ददाशयस्य पृथक्प्रतिपत्तिसिद्ध+। मतभेदान्यथानुपपत्तः 
साक्षाद्वेदपुरुषाभिप्रेतस्य नानात्वायोगात्‌ । 

तत एव केचित्क्रियापरमन्ये ज्ञानपरमपरेऽनीश्वरमितरे सेश्वरं परे 
भगवत्परञ्चेत्यादि तथा तथा वेदमाहः | 

या त्वप्रसिद्धिराशङ्गिता सा पापण्डानां प्रावल्यात्कालकतात्‌ | नेका- 
न्ततोऽभावात्‌। तडुक्तम्‌-निशासुखेषु खद्योतास्तमसा भान्ति न ग्रहाः 
यथा पापेन पाषण्डा न हि वेदाः कलो युग” इति | साक्षाद्वेदारायस्य 
Gu सर्वेथेवा5भावे वेदप्रवत्तिव्यथां स्यादित्यन्यथानुपपत्येच प्रसिद्धेर- 
भ्युपगन्तव्यत्वात्‌। अन्तरङ्गेषु प्रसिद्वेः | वहिरङ्गेष्वप्रसिद्धरिएत्वात्‌ | 

न हि दिवान्धेरटऱ्यमानोऽपि भगवानादित्यो नाऽस्ति न प्रकाशते 
न प्रसिद्यति न लोकवन्धुनं सवोद्रणीयः 

न हि प्रागप्रसिद्धान्यपि खनेरुद्भवानन्तरं न प्रसिद्वयन्ति न वास्त- 
वानि न प्रामाणिकानि नाऽऽद्रियन्ते वा वेकटिकेः gta । 

यथा कास्मश्चन राजपुरुषे सझुपेते जानपदेनानाऽमिप्राया हृदि निव- 
ध्यन्ते | स तु येनाऽभिप्रायेण प्रविष्टो न तं कोऽपि वेद । स तेषामप्र- 
सिद्ध एव। न तावता राजपुरुषस्य कश्चित्रिजाभिप्रायो नाऽस्ति। न 
वाऽसो नाऽन्तरङ्गेषु न प्रसिद्धयति। तस्मिन्‌ स्वतन्त्रेऽपि ये ते तेऽभ्यूहा 
जानपदानां तेऽपि हेतुमद्भावेन प्रामाण्य न किल न प्रतिपयन्ते प्रायः 

एवमेच तावद्वेदपुरूषः खतन्ञमेव स्वाभिप्रायं विभात्ति। ळोकेयंथा 
तथा yag तदप्यापाततोऽनुवत्ततं एव | परं न वस्तुतः। अन्धह- 
स्तिवत्‌। यथा खब्वन्धेर्हस्तपरामशेण झापेस्तम्भसुसलायाकारेण ग्र॒ह्म- 
माणो हस्ती स्वतन्त्राकारो५पि तेषां तेषां बुद्धिमप्यंशातोऽनुसरति। तथैच 
भगवद जुग्रहविहीनेः परिदझ्यमानो वेदोऽपि तत्तडुद्धिमेशतो5चुरूत इव 
खतन्रण स्ाभिप्रायेणेच विराजत इति ज्ञेयम्‌। न तावता तेषामभि- 
' प्रायाः साक्षाद्वेदारायः शाक्या निगदितुम्‌ | 

ag नाऽज्रतानि तानि। पुरुषार्थसिद्धेरिति चेन्मेचम्‌। वेदाभिप्रेतपुरु- 
षार्थसिद्धयभावात्‌। अर्थकियाकारित्वस्य पुरुषार्थत्वासिद्धः | कूपचत्‌ | 
. यथा सकळलोकोपकाराय विनिर्मितः स्थितोऽपि कूपः कस्यचन gÅ 
रणेच्छोः पातेन मरणमपि साधयति | Tana वुद्धिदोषाद्न्यथा ग्रहीतो 
वेदोऽप्यर्थाभासमनर्थ साधयेत्‌। तत एव-''अश्वः aret शास्त्र वीणा 
वाणी नरश्च नारी च । पुरुषविरोषं प्राप्ता भवन्ति योग्या अयोग्याश्च”- 
त्यभियुक्तोक्तिः 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri, 


पा नम ee, 


~ 





p mms -— - 


RR 


ननु नाऽनथो धमार्थकाममोक्षाः। त एव हि तत्तन्मतप्रतिपाद्या इति 


` चेन्मेवम्‌ | नाममातरसास्येनाऽयस्भ्रमः। तेषां रूपन्तु वेदोक्तेभ्यस्तेभ्यो 


विभिद्यते च विरुद्धयते चेत्यन्यत्र विस्तरः | अनर्थरूपत्वात्तादां AAT- 
दीनाम्‌ | 


तदळमेकवाक्यतादिप्रयासेन | पकान्ततोऽनिप्पत्तः | अज्ञानकलहा- 
द्यनथानपरामाच | अज्ञानकळहायनर्थापरामामीप्खयेच हि “समादधति 
सञ्जना” इत्युक्तयनुसारेण विद्वत्सञ्जनानामेकवाक्यतार्थसु्यमो AR- 
वाक्यताया चास्तवत्वाभिप्रायेण । 


तस्सात्साक्षाद्वेद पुरुषाभिप्रेतो महासिद्धान्त एच खवोनथापशमः प्रचा- 
राहेः। स एव विदुषास्भूपणम्‌ | दषणं तु नानामतजालळं विडुषामल्पन्न- 
त्वमेकदेशित्वमकृत्स्रवित्वमद्वतस्भरत्वादिकञ्च परिस्फोरयदपहासमेव 
जनयति | नानामतोद्भावनेनाऽऽन्ध्यकलहादिप्रदवत्या प्रवृद्धापराघ- 
आाजनत्वञ्च तदेकवाकयतादिप्रयासेनाऽनर्थक्षत्वञ्चाऽनथांपएम्भकत्वञ्च 
संसाध्य मानास्पदार्‍्पदात्प्रच्याचञ्चाऽपि जनयतीति | 


नन्वेवं प्रसिद्वभ्यः साक्षादेदाशयस्य पृथक्लिद्धावपि तस्याऽन्तरङ्गेषु 
प्रसिद्धाचपि कथं तदार्थिना स परिचेयः कथं तथाव्वमवधाय्यंसिति चेत्‌? 
स्य साक्षाद्वेदेनेवेति Daas | 


वेदाशयो हि वेदोक्तप्रक्रिययेव साक्षाळभ्यते। । सा च साङ्गवेदाध्य 
यनेन । “्राह्मणेन निष्कारणः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्चे”ति श्रुतेः । 
निष्कारण इति काम्यत्वनेसित्तिकत्वयोव्युदासेन साङ्गवेदाध्ययनस्य 
नित्यत्वं व्युत्पादितम्‌। षडङ्ग इत्यनुकूलत्वस्य यो जकत्वोक्त्यो पदृंहण 
पुराणेतिहासादिसङ्गहः। अध्येय इत्यधीत विस्मरणं प्रतिषिद्धम्‌ | सचेस्य 
साङ्गस्य वेदस्य प्रतिभानमावझ्यकसुक्तम्‌ | ज्ञेय इत्यनर्थज्ञवेदिक वत्पाठ 
मात्र व्याचाततम्‌। सर्वात्मना सचेथा वेदारायाथिगम आवश्यक उक्तः | 
चकारेणा ऽऽचाराजष्टानादिना ASM TTA विहिते | सम्पूर्णन ATA- 
वाक्येन लास्त्रान्तरपाटवं प्रतिषिद्धम्‌ | वेदार्थ विश्ञानादेनिःश्रेयसाधि- 
magi दशितम्‌ । “नेषा तकण मतिरापनेये” त्यानयनापनयनयो 
प्रतिषेधात्तक्कस्य वेदाशयत्रहणे5प्रयोजकत्व दारितम्‌ | AHA प्रत्यक्षो प- 
जीवित्वेन तद्तीताथे प्रमाणत्वाभावात्‌ | तेन तह्याकुली भाव एचाऽमि- 
जायते न याथातथ्येन तद्भधहणम्‌ | “'यस्तक्गणाऽनुसन्धत्त” इति तु तक्को- 
गोचरत्वाच्छव्देकप्रमाणकत्वाच्च स्थूणाखननवत्प्राज्ञे दाख्योथ Saal तु 
सन्देहवारणार्थमपीत्यनुकूळस्य तकेस्याष्नुमतिमात्रसिति न तर्क्काविरो 
धाथ न तक्कानुरोचाथ न तकेप्रामाण्याथ न तङ्गणाऽनुसन्धानावइ्यक- 
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` त्वाथ न तककोनुकूल्यान्वयव्यतिरेकाधीनवेदपामाण्यार्थ किन्तु सर्वथा 


प्रतिकूलतक्कप्रतिषेधार्थम्‌ | अनिषाजुवेन्धित्वात्‌ | मन्दाचुद्रहाया5नु- 
कूळतक्काभ्यनुज्ञार्थञ्च। इप्टानुवन्धित्वात्‌। “अधिक तत्राऽनुप्रविष्टमि”ति' 


. न्यायेनाऽजुकूळतर्कस्य प्रतिषेधे प्रयोजनाभावात्‌ | तदिदमाह- नेतरः | 


वेदविरूद्धतक्कोरूढ cas: | वेदशास्त्राविरोधिना | यथा “ब्रीहीनवहन्ती”- 
त्यचहनन एव धर्मा न नखविदळनादिना निस्ठुपीकरण इति त्रीह्यवहन- 
नस्य नियमत्वस्थापनेन यथाश्ुतार्थस्यैव स्थापनम्‌। यथा वा “तदेजति 
तन्नेजती”त्यादिभिः श्रावितस्य विरुद्धधर्माश्रयत्वस्य प्रत्यक्षाद्यगोचरे 
ब्रह्मणि मन्दाइग्रहाय तक्कोविरो धप्रद्रीनम्‌ | 

किश्व-“अलो किको हि वेदाथ न युक्त्या घतिपद्यते। तपसा वेदयुकत्या 
वा प्रखादात्परमात्मन” इत्येषा च Magad त्राह्मणमुपनयी त तमध्याप- 
यीत । शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ | मा हिंस्यात्सचो भूतानि | ब्राह्मणं न 
इन्यान्नाऽवशुरेदि”त्येवमादिः सकलेच विघिनिषेधव्यवस्थात्मिका च 
प्रक्रिया साक्षाद्रेदाशयलाभाय तत्र तत्रोच्यते | 

“श्रुतिस्मृती ममेचाऽऽज्ञे यस्ते CSET वत्तेते । आज्ञाच्छेदी मम द्रोही 
मद्भक्तोऽपि न वैष्णव”इति “इतिहासपुराणाभ्यां चेदं समुपवृहयेत्‌ । 
विभेत्यदपश्रुताङ्गेदो मामयं प्रहरिष्यती”ति “यदा यदा हि धर्सस्य ग्लानि- 
भेवति भारत | अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं स॒जास्यहम्‌ | परित्राणाय 
साधूनां विनाशाय च दुष्क्रताम्‌। धर्मसंस्थापनाथाय सस्भवासि युगे 
युग” इति “वेदैश्च सवेरहमेच वेद्यो वेदान्तक॒छेद्विदेव चाऽहम्‌ | मत्तः 
परतरं नाऽन्यत्किचिदस्ति धनञ्जय | मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकल्पाऽ- 
पोद्यते त्वहम्‌ | इत्यस्या हृदयं लोके नाऽन्यो मद्वेद कश्चने”ति “कृष्ण - 
चाक्याडुसारेण शास्त्रार्थ ये वदन्ति हि। ते हि भागवताः प्रोक्ताः शुद्वास्त 
ब्रचादिन” इति “वेदाः श्रीकृप्णवाक्यानि व्याससूत्राणि चेव हि। 
समाघिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तञ्चठुएयम्‌ | उत्तरं पूर्वेसन्देहवारकं परि- 
कीत्तितम्‌। अविरूद्धन्तु यत्त्वस्य प्रमाणं तञ्च नाऽन्यथा। एतद्विरुद्ध यत्सचः 
न ama कथशञ्चने”ति “पुरागन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्द्‌रो”ति सा तत्र तत्र विशादी- 
क्रियते च । न्यायपद्मत्र नीतिशास्पपरं न काणादचेरोषिकपरमि त्यन्यत्र 
विस्तरः | | 

“प्रमेयं हरिरेवैकः। नाऽयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न वहुना 
श्रुतेन | यमेवैष sya तेन SARAT आत्मा Rage तनू< स्वाम्‌ | 
यो वै अझाणं विदधाति पूर्व यो चै वेदांश्च ्हिणोति aA तं ह देवमा- 
मचुद्धिप्रकाशं सुसुञ्चुर्वे शारणमहम्प्रपद्ये | अयमेच महामोद्दो हीदमेव 


\ 
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श्रीदरिज्जयति 1 
श्रीकृष्णय नमः | 
श्रीयोपीजनवछुभाय AA: | 
श्रीगोवद्धनोद्धरणधीराय नमः | 
श्रीमदाचाय्येचरणपादारविन्द्मकरन्द्विन्दुपरिस्पन्देभ्यो नमः | 
श्रीमत्प्रभुचरणच रणसरोरुहरेणुराजिभ्यो नमः | 


उपनिषदां वाळभाष्यस्‌ | 
ESS YS 
उपोद्धातः | 





प्रणस्य श्रीगोवद्धनधरपदाम्भोरुहसुधां 

तदास्यं यद्दास्यं दृढतरसुपास्य सुकृतिनाम्‌ | 

चिरं ध्यायं ध्यायं प्रश्ुचरणपादाव्जयुगलं 

यथाथोख्यां व्याख्यामुपनिपदि भद्रोऽनुभवति ॥ १ ॥ 


aqsa उपनिषदो व्याकरिष्यामः | तत्रोपनिषदां प्रतिपाद्यं ददली लायुत 
श्रीकृष्णाख्यं परं ब्रह्म | 

“कषिभूवाचकः seal णश्च निर्वेतिवाचकः | तयोरेकयं परं ब्रह्म कृष्ण 
इत्यभिधीयत’? इति “अथाऽतो ब्रह्मजिज्ञासेति पक्रम्य “जन्माऽऽद्यस्य 
यतः शाख्रयोनित्वादि”ति “नामानि सवीणि यमाविशन्ति । सर्वे वेदा 
यत्पदमामनन्ति । वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः । मां विधत्तेऽभिधत्ते माम्‌” | 

किञ्च-सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । पार्थो वत्सः सुधीर्भाक्ता 
दुग्धं गीतामृतं महत्‌ | निगमकस्पतरोगेलित फलम्‌ । सर्ववेदान्तसारं हि 
श्रीमागवतमिष्यते | सारं सारं समुद्धृतम्‌ | निगमङ्कदुपजह्वे भृङ्गवद्वेदसारम्‌। 
यः स्वानुभावमखिळश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीरिषतां तमोऽन्धम्‌ | 
संसारिणां करुणयाऽऽह पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरु सुनीनाम्‌ | भारत- 
व्यपदेशेन ह्यान्नायार्थाश्च दर्शिताः । चत्वार एकतो वेदा भारत त्वेकमेकत?' इति। 


“वेदान्तेषु यथासारं asa भगवान्‌ हरिः | भक्तानुकम्पया विद्वान्‌ 
सञ्चिक्षेप यथासुखम्‌?” । | 
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प्रतारणम्‌ | AEH न भजेत्प्राज्ञः शास्त्राश्यासपरः ङती | मन्मना भव 
मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | मामेवेष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परा- 
यणः । सचेधर्मान्परित्यज्य -मामेकं AC AAT) अहं त्वा सर्वपापेभ्यो 
मोक्षयिष्यामि मा Bas | येऽप्यन्यदेचताभक्ता यजन्ते श्रद्वयाऽन्विताः। 
ash मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वेकम्‌। अन्तवत्तु फळं तेषां aga- 
स्यल्पमेघखाम्‌ | यथा तरोसूलनिषेचनेन gaa तत्स्कन्धसुजोप- 
arar: | प्राणोपहाराद्च यथेन्त्रियाणि तथेच सवोहेणमच्युतेज्या | एकं 
शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव । मन्ओऽप्येकस्तस्य 
नामानि यानि कमोऽप्येकं तस्य देवस्य सेवा | सवेदा सर्वभावेन भज- 
नीयो ब्रजाधिपः । स्रस्याऽयसेच धर्मो हि नाऽन्यः क्कापि कदाचन | एवं 
सदा स्म Hast खयमेव करिष्यति । प्रभुः सर्वेसमर्थां हि ततो Afa- 
न्ततां बजेत्‌। यदि श्रीगोकुलाधीशो Ta: सवोत्मना दृदि। ततः किम- 
परं ब्रूहि लौकिकेवेदिकेरपि | अतः सचात्मना शश्वद्गोकुलेश्वरपादयोः | 
स्मरणे भजनश्चाऽपि न त्याज्यमिति मे मतिः। क्षरः सर्वाणि भूतानि 
कूटस्थोऽक्षर उच्यते | उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्ृतः | यस्मा- 
वक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि Alda: | अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः 
पुरुषोत्तम: | यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। स सवेविद्ध- 
जति मां सर्वेभावेन भारते त्येचमादिरूपेण प्रमेयतश्चापि प्रदहयेते | 


“ये चातुशब्दा AAISA उपदेरो प्रकीत्तिताः। तथेवा५्था वेदराशेः 
कत्तेव्यो नाऽन्यथा Hae ta सा नियस्यते च | 


‘sant नेव चक्ष्यासि न न्यूनादन्यपूरणम्‌। आर्थिकन्तु प्रवक्ष्यामि 
प्रोक्षकथनादत” इति खा aaa च | 


“प्रत्यक्ष चाऽनुमानञ्च शास्त्रञ्च विविधागमम्‌ i त्रयं gaa काय्यं 
धर्भ सिद्धिमभीप्सते”त्यादिचचनानि त्वधार्मिकेविचादोपस्थापने चर्म सि- 
द्विप्रक्ियापराणि | चोदनेकळक्षणत्वाद्वर्म स्य | ““ओत्पत्ति कस्तु शब्दस्या - 
SYA सस्वन्धोऽव्यतिरेकश्चा ऽयेऽनुपलव्चे तत्प्रमाणं वादरायणस्याऽन- 
पेक्षत्वादि”ति सत्राचा । न साक्षाद्वेदाशयलाभपरक्रियाप्रतिपादकानीति 
aay | 

प्रक्रियया5नया साक्षाद्वेदेन साज्ञेनाइ्थ्ययनावधानाभ्यामुपस्कतेन 
बोध्यमानया साक्षाद्वेदाशायविद्धिश्वोपदादितया साक्षाद्वेदाशयपरिचयः 
सुळभोऽनयेव च कः साक्षाद्वेदाशायः कश्च नेति तथात्वावधारणञ्च 
विविच्य सुलभमिति नेह विरोषवेदिनां व्यामोहावसरः | 


तथा चोक्तपूवाये महतोऽनर्थस्य निवृत्तये महतञ्चाऽथस्य प्रवृत्तये 
४ fee प्रस्तावना. 
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नानामतजालमिदं विहाय साक्षाद्वेदारायापलापारम्भपरिदाराय प्रेक्षाव- 
न्मात्रेण साक्षाद्वेदाशयः समन्वेष्टव्यः परीक्षणीयः परिचेतव्यः प्रेप्सित- 
व्यश्चेति सिद्धम्‌ | 

अन्ये त्वेनाम्प्रक्रियां नेकान्ततोऽनुवत्तन्ते तेनेव तथा तथा विभिचन्ते 
चेति तु समन्वेषणपरीक्षणपरिचयेः खयमेव भोत्स्यते | अश्रद्दधानेचु 
Ready दुर्मंघस्खु स्वयं समन्वेषणपरीक्षणपरिचयेर्विना र 
ऽसम्भवात्‌। अट्पज्ञेद्ट्था पक्षपातित्वारोपमिया सत्पुरुषः प्रक्रियोपद्श- 
नमात्रेणाऽऽत्मकरणीयस्य पर्य्यचसायितत्वात्‌। “बुधाग्रे न शुणान्‌ ब्रूयात्‌ 
साधु वेत्ति यतः स्यम्‌ । मूर्खाध्रेऽपि न तान्‌ ब्रूयाह्डधप्रोक्त न वेत्ति 
स” इति सुभाषिताञ्च | 


ननु शुरुपरस्पराप्रा्तोऽयमथौो न वा । न द्वितीयः | स्वयमन्बेपणाद्य- 
शाक्तेरुच्छेदापत्तेः। अव्पज्ञत्वादिना अमावश्यस्भावात्‌ | प्रसाणाधिरात- 
ashy जीवविचारस्पर्शापत्तेडुवोरतया शुरुपरस्पराया आवद्यकत्चा- 
च्चेति Sq एवमेतत्‌ । तथा हि-“सगांदौ aad खमस्य विधये यं बह्म- 
चाद्‌ं जगौ कौन्तेयोद्धवयोः प्रकाइय च पुनवंदान्तसारं हरिः। तं व्यासा- 
शयगोचरं प्रथयितुं येर्भाष्यमाभाषितं तानाचाय्येवरान्नमासि सततं श्री- 
घछ्भाख्यान्‌ पसून । आदो श्रीपुरुषोत्तमं पुरहरं श्रीनारदाख्यं सुनि 
कृष्णव्यासणुरुं शुकं तदनु विष्णुखासिन द्राविडम्‌ | तच्छिष्यं किल 
बिल्वमङ्गलमहं वन्दे महायोगिनं श्रीमदलछभनाम घाम च NASN- 
त्सम्प्रदायाधिपसि”ति । | 

दुस्सङ्ञादिना दुवुद्धयुदयेन श्रीमहुरुचरणेयु पक्षपातित्वसन्देहे तु 
यथोक्तया प्रक्रियया तदुक्ते5थ साक्षाद्वेदाशयत्व परीक्ष्या5पि निद्धोय्यतां 
तद्तिरिक्त व्यञ्यतामनुस्रियताञ्च यथार्थः साक्षाद्वदाशयो धीमद्भिः | 


नन्वस्य का महासिद्धान्ततेति चेत्सकलानर्थ प्रत्यनीकत्वादिरूपा 
सकललोककल्याणक्षमतादिरूपा च सा सा प्रदरितेवेतावता । 

अपरे च भक्तिमागेत्वश्व पुछिमार्गत्वञ्च पोज्सितकेतवधर्सरूपत्वञ्च 
सवाधिकारकत्वञ्चाऽऽनुषङ्गिकञ्ञानकससंफलकत्वे सति, तदराक्यार्थ- 


 सस्पादनसमर्थत्वञ्च स्तरीशाट्राद्यङ्कतिक्षमत्वञ्च कर्सज्ञानादिभिरेकवाक्य- 


तापन्नत्वञ्च SN खतन्रत्वश्चाऽचमाघमोद्धारकत्वञ्च स्वकुक्षि- 
कक्षीङतसकलेकदेशिसमयत्वञ्चेत्येवमादयोऽनन्ता एव विशेषा महा- 
सिद्धान्तताप्रयोजका इति क्रियद्भिद्ध्मः | à 

पुष्टिमार्गीयाणां साक्षाद्वेदादायरूपाणां त्रन्थानामेव श्रीमदाचाय्येचर- 
णप्नोक्तानां श्रीमत्यभ्ुचरणप्रोक्तानाश्व सत्याख्यानामध्ययनावधानाश्या- 
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मेतत्सवैमेकान्ततो५वगम्यते' नाऽन्यथेति | तन्निष्कर्षविरोषलेदाविशेष 
एवेष खल्पो निवन्धः | नेह विस्तरः सावसरः सरसश्च स्यादिति । 


ag मतान्तरे का नाम जीवविचारद्वारकतेति चेत्‌? अगणिता एव। 
तत्रेकां ब्रूमः । स्वयं प्रत्यक्षादिविरोधभयेन ताकिकभीत्या वा स्वतःसिद्ध- 
प्रमाणभाचेन सकलप्रमाणसूथेन्येन भगचता वेदमात्रेणंकप्रमाणके ब्रह्मणि 
agaa विरुद्वसर्वे धर्माश्रयत्वस्याऽनङ्गीक्ारोऽविककतपरिणामादिप्रत्या- 
ख्यानमवतारधर्माणां वाव्यकेशोरादीनां तत्प्रयुक्ततत्त्लीलाविशेषाणा- 
शश्ाऽयथार्थत्वापादूनं लीलाकेवल्योक्तिविरोधो सुख्यमाहात्म्योच्छेदो 
भक्त्यनुद्भ वघ सङ्गाद्ध क्तिमार्गापएुवस्तत्तिपाद्‌कशास्त्र राशि विनादारंभः 
प्रत्यक्षाद्यपेक्षया वेदघामाण्यनेवेल्यादरेण वेदापक्र्षप्रस्ताच आस्तिकेष्वपि 
नास्तिक्याडुस्यूतभगचत्स्वरूपविरोषाद्यसूयोपसखरगेः साक्षाद्वेदादायापला- 
पप्रारस्भेण महानर्थकरनानामतजाळविस्ताराचकादादान जगत्क्षयकरणे 
परिकरवन्धश्चेति | 


पुष्टिमागीयाणुभाष्यतच्वार्थदीपविद्वन्मण्डनादिग्रन्थाध्ययनावधाना- 
भ्यासेव तु विशिष्य बुसुस्लोपशम इत्यळमतिप्रसङ्केन । 


ag वेदिकेरा चाय्योन्तरेः स्वविवक्षितस्य वेदारायत्वायोपनिषदस्तास्ता 
व्याख्याताः | भगवद्दीता च ब्रह्मसूत्राणि च। तेन ते वेदाशयविद्‌ इति 
AA ्रतिर्पात्तः। श्रीमडलभाचांय्येचरणेस्तु नोपनिपदो व्याख्याता न 
भगवङ्गीताऽपि | श्रीमद्धागवतसेव तु प्राधान्येन व्याख्यातम्‌ | agg- 
रोधेनेव यथाकथञ्चिह्ह्मसूत्राणि च । तेन ते वेदारायविदो नेति सवे 
घतिपद्यामहे | तन्मतमवदिकम्‌ | पोराणिकं कथञ्चित्स्यादिति ia हि 
परं Hal श्रीकृष्णमाहुः | तत्पौराणिकम्‌ । श्रीमद्भागवतादौ तथा प्रसि 
न चेदिकम्‌ | वेदे श्रीकृष्णादिनिरूपणानुपळलव्धेरिति चेदेतत्ते सोम्य 
व्युत्पादयिष्यामः 


श्रीमदाचाय्यचरणानां स्वविचश्षितं चेदातिरिक्तं नाऽस्ति। यस्य वेदा- 
शायत्वाय तेवेदो व्याख्येयो भवेत्‌ । वेदादयः साक्षात्तेषां विवक्षितः 
तदथ विशिष्टा प्रक्रियेच विशोध्या। यस्या अपरिज्ञानात्साक्षाद्वदाशयं न 
ळभन्ते वराकाः | वेदो व्याख्येयः | हैतुकाः पापचुछयो न श्रद्दधी- 
रंस्तदिति | 

साक्षाद्वेदारायानुसारित्वादेच हि श्रीमदाचाय्यंचरणा वेदानुपनिष- 
qa न व्याचख्युन च भगवद्वीताम्‌ | साक्षाद्वदाशयत्वविश्वासाय स्वस्य 
दष्टिलाभ एव प्रयोजको न व्याख्यानादीत्यत एव “ब्राह्मणेन निष्कारणः 
षडङ्गो वेदोऽध्येयो waar’ tar श्रुतिविशिष्ट वेदाध्ययनं तदर्थ विधत्ते । 
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न टीकाध्ययनम्‌ | प्रक्रियया5नया विशिष्टयेव ळब्ध एव च वेदे साक्षा- 
द्वेदाशयत्वसिद्धिः प्रथमः Gat: | स एव साक्षाद्वेदारायानुसारिणाऽनु- 
सरणीयः। प्रवत्तनीयश्व । तदर्थमेवाऽवतारः श्रीमदाचाय्यचरणाना- 
मित्याचाय्येकृत्य तदनुसरणप्रवत्तेनाभ्यामेव Ba भवति | aga सम्प्र- 
दायप्रवन्धेषु प्रथम विशिष्टप्रक्रियोपदेशस्ततस्तदनुसारिसाक्षाद्वेदाशयो- 
पवणेनश्व कालदोषांद्सस्भावनाविपरीतभावनासस्भवाभावाय रूतम्‌ | 
न ङतं मुख्यपक्षप्रवत्तनाभीप्सया'तयोर्व्याख्यानम्‌। 

सम्प्रति काळदोपाच्छक्त्यादिहासेन विशिष्टया प्रक्रियया चेदाधिगम- 
स्याऽसम्भवान्माभूत्साक्षाद्वदारायोच्छेदः सवेथाऽपीति करुणया निज- 
जनाजुदिधीषेवस्तारशावि रिष्टप्रक्रियासिद्धसाक्षाद्वदारायमपि केवलं 
प्रचारयामाखुरिति द्वितीयः ga । तथाप्यबाधितप्रामाण्याधिगमायोप- 
निषद्भगचङ्गीतयोरव्याख्यानमेच वरमिति मत्वा तडुभयमव्याख्यातसेव 
ररश्चुः । सति सन्देहसम्भवे यथोक्तया प्रक्रियया तन्निवारणस्याऽऽव- 
इयकत्वात्‌ | 

मन्द्स्य हि टीकया प्रयोजनम्‌। टीकया च तादशस्य दष्टिरूपरज्यत 
इति यथार्थसाक्षाद्वेदार्थत्वावधारणाय व्याकरणादिव्युत्पत्तिरुपार्ज्या | 
तया वेदार्थावधारणे साक्षाद्वेदाशयत्वे सन्देहानवसरात्‌ | टीकाभि 

युत सन्देहोत्पादनात्‌ | 


तस्मात्पमाणग्रन्था अभिधया वृत्त्या व्याकरणादिव्युत्पत्तिवलेनेव FAT 
न टीकादिनेति न व्याख्येयाः। इदानीं साक्षाद्वेदारायावधारणाय प्रामा- 
णिकत्वाय च सवेसस्मतो द्वो पन्थानो | वेदोक्तप्रक्रियया साक्षाद्वेदाध्य- 
यनावधानाभ्यामेकः । भगवद्गीतया वेदाथावधारणञ्च fadta: | तयो 
व्योख्याद्रे व्याख्यान्तरेः सन्देहाभिवृद्धिवत्सन्देहानपायावसर एव 
स्यात्‌ | तद्वरं तयोरकरणमेव | नाऽन्यथा प्रामाणिकत्वं प्रकारोतेति | 

मन्दानुश्रहोऽपि न किळ नाऽनुरोद्धव्य इति ब्रह्मसूत्राणि श्रीमद्भागव- 
तञ्च प्राधान्येन व्याचख्युः | सन्देद्दवारके हि ते अवश्यमेव मन्दानुअद्दाय 
व्याख्यातव्ये इति | 

यद्यपि 'भगवद्गीताऽपि सन्देहवारिकैच तथाप्युपनिषन्निर्णायिका 
चेति परमप्रामाण्यसंरक्षणायेच न व्याख्याता | 

ब्रह्मसूत्रान्ताजुष्टानेन व्यासापरितोषस्य ्रीमद्गागचतेन च व्यासपरि 
तोषस्य श्रीमद्धागचते वरणेनात्साक्षाद्वेदाशयलाभाय श्रीमद्भागवतमेच 
प्रधानतममिति तदेव प्राधान्येन व्याख्यातम्‌ । तदजुरोधेनेच व्यास- | 
सूत्राणि च | 
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अधीतसाड्ववेदस्योपवृंहणेष्वभिनिविष्टस्य तथा तथोक्तप्रक्रियायां 2 
श्रदधानस्य त्रह्मसूचश्रीमद्वागवताभ्यां यथा व्याख्याताभ्यां सन्देहवि- 
लये साक्षाद्वेदेन भगवद्वीतया च सुखेन खतः साक्षाद्वेदारायलाभो 
Adaa इत्याशयवन्तो हि श्रीमदाचाय्येचरणाः। ` ह 

तस्माच्ट्रीमदाचाय्यंचरणमतमेच साक्षाद्वेदारायः। तदेव यथाथ परमं 
चेदिकम्‌। अन्यत्तु गौणमित्यपाणिपिहितमेतत्‌। | 

यत्तु ्ीमद्भागवतान्तत्वं वैदिकस्य मतस्याऽनवधाय्ये श्रीमद्भागवता- 
नुरोचस्य तात्पय्यंमप्राप्य प्राधान्येन श्रीमद्धागवतव्याख्यानमात्रं TA 
पोराणिकत्वमाराट्ट्यते तचाचत्तत्तदुक्तप्रकियानभिश्ञताविज्ञम्भितं वुद्धेनो- 
नामतजालोपरक्ततामूळञ्च | 

तस्माद्यतो5पकथेमुत्पेक्षते जनस्तत्तु परमोत्क्षेविश्रान्तं We: करा- 
क्षश्च तेषु ag प्रक्रियान्तरमाश्रितेणु विद्वत्म्रवरेष्विति घीमद्भिर्ुस- 
न्धेयोऽयमर्थः | 

अ्रमादेव तथा तथाऽन्यथा भानमव्युत्पन्नस्य ia विदितवेदितव्यानां 
वस्तुविमर्शिनां सारद्शिनां कदाचिदपि तथा भानं सम्भवतीति 
मार्मिकाः परेक्षावन्तोऽत्र प्रमाणम्‌ | | 

किञ्च | व्यासप्रवृत्यनुसारित्वाय च वेदगीतयोरव्याख्यानं व्याख्यानञ्च 
ब्रह्मसूत्रश्रीमद्भागवतयोः। भगवता व्यासेन हि सन्देहवारकयोत्रह्मसूत्र- 
श्रीमद्भागवतयोः शास्त्रयोः प्रणयनं HA | न वेद्‌ भगवद्गीते व्याख्याते | 
व्यासप्रवृत्यनुसारिणाऽपि न चेदभगवद्गीते व्याख्यातव्ये | व्याख्यातव्ये 
तु ते एव सन्देहवारके शास्त्रे ब्रह्मसूत्रश्रीमद्भागवते | इति । 

यदुक्तं वेदे श्रीङृष्णनिरूपणाजुपलब्धिरिति | तदपि वुद्धेर्नानामत- 
जालोपरक्ततामूलमेच तत्त दुक्तप्रक्रियानभिन्नताविज्ञम्भितमेव च । उद्दे- 
शतो निरूपणाभाचेऽपि पदार्थतो निरूपणं सदानन्दत्वादिना श्री कष्णस्पे- 
चेत्यत्र सन्देहाभावात्‌ | चेदस्य परोक्षचादत्वात्‌ | “परोक्षप्रिया चे Tar” 
इति aa: | “परोक्षचादो वेदोऽयम्‌। परोक्षवादा ऋषयः परोक्ष च मम 
भ्रियसि”ति चचनाभ्याञ्च। यथाद्‌रिताया विशिष्टाया; प्रक्रियाया अवगमे 
सवैस्मिन्नपि at श्रीङृष्णनिरूपणोपळव्धेः | “ऊषिभूचाचकः शाब्दो 
aa निर्डत्तिवाचकः | तयोरेक्यं परं ब्रह कुष्ण इत्यभिधीयत” इत्यादि- 
गोपाळतापन्यादिश्॒तिसमुदायेन निरूप्यमाणत्वाच्च | प्रमाणप्रमेयसाघन- 
HS? श्रीकृष्ण पव वेदार्था नाऽन्य इत्युपपादितमनुपदसुपह्वियमाण 
उपनिषदुपोद्धाते | उपनिषद्भाष्यतश्चैतद्वगस्यते | किमिह agar । . 

एवञ्च “ शास्त्रमवगत्य मनोवाग्देहैः कृष्णः सेव्य इत्यर्थ” इति 
साक्षाद्व्दाशयस्य खरूपं फलति । उपदिए्मेतच्ड्रीम्रदाचाय्येचरणेः 
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“एक Wer देवकीपुजगीतसेको देवो देवकीपुत्र एव। मन्त्रोऽप्येकस्तस्य 
नामानि यानि कमो5प्येक तस्य देवस्य सेवे”ति भगवद्दचनव्याख्यायां 
तडुक्तार्थनिष्कषेकथनरूपेण तत्त्वार्थदीपे | विद्वुतञ्चतच्छीमत्प्रभुचरण- 
रन्येश्च विद्वेद्धगवदीयेः | तथा हि--“श्रीवलभाचाय्येमते फल तत्पाक- 
ख्यमत्रा५व्यभिचारिहेतुः। प्रेमच तस्मिन्नवधो क्तभ क्तिस्तत्रोपयो गो५खिल- 
साचनानासि”ति | जीवस्य ह्यणुता जनिश्च जगतो मायोज्झताह्कहाण- 
AKAM सव्यताऽस्य निगमोक्तेष्वादरः Fg । सेव्यत्वञ्च सदेव 
गोकुळपतेः पुष्ठया पुनः शुद्धया लीलाप्रा्तिरनुत्तमं फलमिति ag- 
आानास्मतमि”ति च । 


aaa नाऽन्ये जानन्ति। यथा ते जानन्ति तथा तन्मतादेव चिस्पष्ट- 
मस्ति | श्रीमदाचाय्यचरणा एवेके जानन्ति। त एव तमिमसुपपाद्यन्ति 
स्वकीयेषु प्रबन्धेषु । तदपि तत्प्रवन्धेषु विस्पष्टमेवाऽस्ति। 
प्रथमः पक्ष एव च “शास्त्रमचगत्य मनोवाग्देहैः कृष्णः सेव्य” इत्ये- 
तद्रूपः श्रीमदाचाय्यंचरणानां सुख्यत्वेनाऽभिमतः | पतदेव श्रीवलठभ- 
सस्प्रदायस्य खाकारत्रह्मचादापरपय्यायस्य श्रीमत्पुष्टिमार्गस्य सुख्यं 
स्वरूपम्‌ | विशिष्टस्याऽस्य प्रयोजनस्य सिद्धय एच श्रन्थदिग्विजयपृथ्वी- 
परिक्रमादिकरण सस्प्रदायस्थापनञ्च । 
प्रथमोऽप्यसौ पक्षः सम्प्रत्यव्यवह्वियमाण एव केवलं ग्रन्थेषु तिष्ठति। 
द्वितीयः पक्ष एव प्रचलति काळवलाच्छक्तिमान्देन यथोक्तवि शिष्टा- 
ध्ययनासम्भवाद्यथो क्तवि शिष्टाध्ययनसिद्वसिद्वान्ताचुवत्तनपरस्पराप्रव- 
MASA? | अन्यथाचरणान्यथाग्रहणादिदोषसस्भवान्नाऽयं BCA: पक्षः। 
तथापि दुःस्सज्ञवजनादिना saat चोज्झितदोषो देवस्य पुरुषार्था- 
न्त्ला घयेदिति द्धितीयत्वम्‌ । | 
मुख्यपक्षप्रचाराभावत एव साम्प्रदायिकेष्वन्यथाचरणं तटस्थानां 
Agi सस्प्रदाये तदाचाय्योदों चाउन्यथा ग्रहणं जगति नानामतजाल- 
जनितध्वान्तानुच्छेदायनर्थपरस्परा च प्रवधेते । अनि ष्टस्या5स्य निवा- 
रणाय सुख्यपक्षप्रचारार्थसुक्तवि शिष्टप्रक्रियोपपन्नानां सास्प्रदायिककेन्द्र- 
स्थलेषु सास्प्रदायिकानां, विद्यालयानामावश्यकतायामभिनिवेद्यतां 
मतिरास्माकीना साक्षाद्वेदाशयपरित्राणवद्धपरिकरेण परमेश्वरेण भग- 
वता भ्रीकृष्णनेत्य भ्यर्थनी यमे बेतत्खलु | | 
तस्मान्नानामतजालात्पूथगेव साक्षाद्वेदाशयस्तदप्राकट्येन तदनवबो- 
Raa नानामतजाळजनितं ध्वान्तं श्रेयस्साधने प्रमुष्णाति asa 
तत्समाश्रयणेन च प्रसक्तानर्थपरस्परापोहः स चेदानीं श्रीमदछभाचा- 
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य्येचरणेकप्रदर्शितः साकारत्रह्मवादापरपर्य्योयः पुष्टिमाग एवेति सचंण 
विडु'ग देवसगंण यथोक्तं परीक्ष्याऽनुवत्तनीयः समाश्रणीयश्चेति नेह 
. विचिकित्सावलर उपजातप्रकारास्य कस्याऽपि सहृदयस्य परमवैदि- 
कस्य सज्जनस्य | | iets 
यदि तु साम्प्रतिकानां छुलभदुः्सज्ञानां व्याख्याद्वारा साक्षाद्वेदाच- 
qa दरशितसमन्वयया साक्षाद्वेदारायत्वप्रत्ययो नाऽन्यथेति वेदोप- 
निषद्धाख्या5प्यावश्यकीष्यते तर्हि प्रथमपक्षसिद्धसिद्धान्तानुसारिणी 
द्वितीयं पक्षमचुगता च सेयमीशावास्योपनिषद्व्यास्या वालभाष्य नाम 
श्रीमदाचाय्येचरणाचुत्रहेण हृदये प्रकाणिता तावदादो पुरस्कियते । 


अनुयुह्यतामेपा खङदवलोकनेनाऽपि afta साक्षा्वेदाशयेक- 
रसिकेरचिद्वद्धगवदीयेश्चेति शुभम्‌ | 


श्रीरुष्णापेणसस्तु | 
शुभम्‌ । 
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R उपनिषदां बाल्भाष्यम्‌ | 





अपि च---“क्ृष्णवाक्यानुसारेण mee ये वदन्ति हि । तेहि 
भागवताः प्रोक्ताः शुद्धास्ते त्रह्मवादिनः । वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससुत्राणि 
चैव हि । समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्‌ । अविरुद्धन्तु यत्त्वस्य 
प्रमाणं तञ्च नाऽन्यथा | एतद्विरुद्धं यत्सर्वं न तन्मानं कथञ्चन” | 
अपरञ्च-“वन्दे श्रीक्रष्णदेवं मुरनरकमिद वेदवेदान्तवेद्यस्‌ । य ब्रह्मां. 
वरुणेनद्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः aide: साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं 
सामगाः | अयमेव महामोहो हीदमेव प्रतारणम्‌ । यत्कृष्णं न भजेत्माज्ञ 
शाख्राभ्यासपरः कृती | अ्थोऽयमेव निखिलैरपि वेदवाक्ये रामायणेः सहित- 
भारतपञ्चरात्रेः | अन्येश्च शाखवचनेः सह तत्त्वसूत्रैनिर्णीयते सहृदयं हरिणा 
सदैव | अधुना ह्यधिकारास्तु सर्व एव गताः कलो । कृष्णश्वेत्सेव्यते भक्त्या 
कलिस्तस्य फलाय हि. सर्वेषां वेदवाक्यानां भगवद्वचसामपि | श्रीतोऽर्थो 
ह्ययमेव स्यादन्यः कल्प्यो मतान्तंरेः | वेदान्ते च स्मतौ त्रह्मलिज्ञ भागवते 
तथा । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते। ` 
इत्यादिमिः परस्सहसेः श्रुतिस्प्रतिपुराणवचनेः श्रीमदाचाय्यचरणनिश्चिताथै- ` 
वचंनैश्च श्रीकृष्ण एव वेदवेदान्तादिसकळशाख्नाणां प्रतिपाद्यमिति प्रस्पष्टमेतत्‌। 
इदमुक्तं भवति । श्रीक्कष्णवाक्यसमाधिभाषानारदपञ्चरात्रमहाभारताष्टाद्‌- 
झपुराणानामङ्गानासुपाङ्गानासुपपुराणानाञ्च वेदार्थव्याख्यानत्वमिति तावज्ज्ञाने 
चेदार्थस्य हृदये खतः WHA सवतः सर्वथा5परिशेष्य प्रकाशस्याऽवइ्यम्भा- 
वंवैवस्यादनयैव प्रक्रियया वेदार्थो विज्ञातः सुविज्ञातो भवति। अपरोक्षत्वात्‌ | 
भिन्नया प्रक्रियया तु टीकादिरूपयाऽऽपाततः परोक्षः प्रतीतो भवति। तस्माचेषेव 
प्रक्रिया वेदार्थविज्ञान आदौ स्थिता । पराञ्चो धीतसाङ्गवेदवेदान्तगीतासूत्र- 
श्रीमद्भागवतादिपरिकराः श्रीमदाचाय्यचरणोक्तप्रकारेण निवृत्तसंशयास्तत्पद- 
झिंतसरलसरण्याऽधिगतवेदवेदान्ताद्य्तनिखिलशाख्जालेकवाक्यताकाः परमा- ` 
Tt: प्रकाशमानवेदार्थयाथातथ्या aya: | तेषां टीकादिरूपया प्रक्रियया 
गृहीतो वेदार्थो नोपयोगाय । सर्वथा ब्रह्मविद्याप्रचारेप्सया च न गोण मार्ग ते 
Se: | अत्यन्तमुपयोगामावात्‌ । तथापि वेदिकसवोर्थीनां तथा प्रकाशाभा- 
AS सर्वेषां शा्राणामयमर्थं इति निश्चयमाधाय तदुक्तमगवत्सेवासरणादौ 
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प्रवृत्तः पुरुपार्थं साधयेदिति टीकादिरूपयाऽपि प्रक्रियया पुरुषाथेप्राप्या टीका- 
ऽप्युपयुज्यत इति सेयमारभ्यते | विशेषमात्रनिरूपणं ह्या चारय्येकृत्यम्‌ | 
तत्राऽप्युत्तमाधिकारिणं शव्दादिशाखेषु सुन्युत्पन्न प्रति । तस्मादपि तेस्तद्‌- 
करणमिति । 

तथापि तेस्तत्सरणिः सरठीकृतेवा5स्ति । तथाहि--बेदाः श्रीकृष्णवाक्या- 
नीत्यत्र | “वेदा इति | शब्द एव प्रमाणम्‌ | तत्राऽप्यलोकिकज्ञापकमेव | 
तस्स्वतःसिद्धप्रमाणभावं प्रमाणम्‌ | वेदाः सर्व एव काण्डद्वयस्थिताः | अर्थ 
वादादिरूपा अपि । स्मृतित्वेन कृप्णवाक्यानि वेदत्वेऽपि प्रथगुक्तानि | 
व्याससून्राणि । चकाराज्मिनिसूत्राणि च । एवकारेण व्याससूत्रा विरोधेनेव 
तदङ्गीकरणम्‌ | हि युक्तश्चाऽयमर्थः | उपजीञ्यत्वात्‌ | व्यासस्य समाधिभाषा 
भागवतम्‌ | तत्रापि यन्न लोकिकरीत्या वदति । यथा--अथोषस्युपवृत्ताया- 
मित्यादि । नापि परमतरीत्या | श्रुतं द्वेपायनयुखादित्यादि । यावत्समाधौ 
स्वयमनुभूय निरूपितं सा समाधिभाषा | एतन्चतुष्टयमेकवाक्यतापन्नं प्रमाज- 
नकमित्यथ”? इति | 

अत्र शव्दमामाण्यविचारं विना वेदपामाण्यविचारं विना चोपनिषदाम- 
AAAA तत्कथनस्य चाऽनवसरपराहतत्वादादो प्रत्यक्षादिषु Aled: सम्भ- 
वात्तत्सम्भवरहितालोकिकज्ञापकशब्दस्य खरूपसिद्धं प्रामाण्यं-प्रमाणान्तरापरा- 
हतपामाण्यकं प्रामाण्य-व्यवस्थाप्य तच्च पूर्वात्तरकाण्डस्थितानां सवंषामपि 
वेदानां तुर्यमर्थवादानामपि विधिसमकक्षमिति तदसङ्कचितमित्युक्त्वा भगव- 
द्वीताया वेदत्वमेव भगवद्वाक्यत्वास्स्सृतित्वं खर्जुनाधिकारमनुसृत्य MT- 
वतोक्तत्वात्तेन तदुभयात्मकं वेदवत्ममाणं. चेति वेदार्थस्य श्रीकृष्णवाक्या- 
नुसारित्वाय कथयित्वा मीमांसात्वाद्व्यासजैमिनिसूत्रानुसारित्वमप्यावञ्यक 
तत्रापि व्यासाविरोधेनेव जैमिनेः प्रामाण्यं न स्तत्र तस्य व्यासशिष्यः 
त्वेन व्यासविरोधस्याऽसम्भवाद््यास्यातृदोषाद्विरोधः प्रतिभाति सोऽपहस्ति- 
तव्य इति निख्प्य ब्रह्जिज्ञासान्ते ae विरचितेऽपि श्रीमद्वागवतेनैव 


व्यासपरितोषस्य श्रीभागवते निरूपणात्तदनुसारित्वमपि सर्वथेवा5परिहाय्ये- 
सिति निरूपितम्‌। 
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एवञ्च भगवद्वीतात्रह्मसूत्रश्रीमद्भागवतर्निरसतसमस्तसंशयो व्याख्यातो 
निर्णीतश्च यो वेदार्थः स वेदार्थः | स च दशलीलायुतः श्रीकृष्ण: | सोऽपि- 
““अपञ्यत्पुरुषं पूण मायाञ्च तदुपाश्रयाम्‌ | यया सम्मोहितो जीव आत्मान 
त्रिगुणात्मकम्‌ | परोऽपि मनुतेऽनर्थं तस्क्कतं-चाऽभिपद्चते | अनर्थोपशमं साक्षा- 
द्वक्तियोगमधोक्षज” इत्येवम्प्रकारेण जीवानां संमस्तानर्थपरम्पराप्रवाहनिवार- 
णायाउनुग्रहवर्षाप्रावपेण्यपयोदी भूतः केवलानुग्रहमात्रलभ्यः सततानुग्रहकातरश्च 
खतन्रपुरुषार्थरूपश्च | नाऽन्यविधः । सर्वपुरुपार्थसाधकश्च | मायासद्धावे 
प्रतीतानां धनधामधरादीनां पुरुषार्थत्वाभावेन मायानिवृत्त्येव वास्तविकसर्वेपुरु- 
घार्थावापिनिर्णयेन चाऽन्यथा तदसिद्धेः | “कोऽन्योऽर्थाऽस्याऽवशिप्यत’ इति 
वचनात्‌ | “तावद्भयं द्रविणगेहसुद्ृन्निमित्तं लोभः स्पृहा परिभवो विपुरश्च लोभः। 
तावन्ममेत्यसदवग्रह आत्ममूलो यावन्न तेऽङ्विमभयं प्रवृणीत लोक’? इति वच- 
नाच | “थयत्कर्ममिर्यत्तपसा ज्ञानंवैराग्यतश्च यत्‌ | सर्व मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो 
लमतेऽञ्जसे”ति वचनाच्च। पूर्ण करुणया सामथ्यीदिना च | तेनाऽनुग्रहेकलभ्यो 
भक्तियोगो भगवांश्च | अनुग्रहेकसाध्येव च मायातत्कृतानर्थयोनिवृत्तिः | ततश्च 
भक्तानुग्रहव्यम्रो विविधलीलाविलासविराजितः RAAR भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण एव केवलो वेदार्थो नाऽन्य इति श्रीमदाचाय्येचरणेनिरूपितम्‌ | 

न च -“पुराणन्यायमीमांसे” त्यादिवचनविरोध इति शङ्कयम्‌ । उक्तमान- ` 
चतुष्टयाविरोधेन तत्प्रामाण्यस्य स्रीकारात्‌। “विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमा- 
नमि” ति सूत्रात्‌ | 

ननु पूर्वन्ने कर्मण्येव वेदस्य तात्पर्य्यकथनादिह च श्रीकृष्णभक्तावेव 
तात्पर्य्यकथनात्कि युक्तमित्यत आहुः--उत्तर॑ पूर्वसन्देहवारकमित्यादि | तथा 
चोक्ते सन्देहे-“सर्वे कर्माऽखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते । एतान्यपि तु 
कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च। क्तेव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तममि”ति 
भक्तावेव तात्पय्येनि्णयः | “भक्त्या माममिजानाती?”त्यादिवाक्यात्‌ । 3 

एवमेव वेदोक्तं परं ब्रह्म निर्विशेषं वा सविशेष वा शिवाद्याकारं विष्ण्वा- 
द्याकारं कृष्णाकारं वेत्यादिसन्देहे-““अहं सर्वस्य प्रभवः | मत्तः परतरं नाऽन्य- 
क़िश्विदृस्ति धनज्ञय | यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽसि लोके 
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वेदे च प्रथितः gem: । वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। नाऽहं प्रकाशः सर्वेस्ये7- 
त्यादिमिः श्रीकृष्णाकारं सर्वाप्राकृतविशेषरूपश्चति “येऽप्यन्यदेवतामक्ता? 
इति वचनान्न देवतान्तररूपमिति निर्णयः | 
ननु पूर्वेकाण्डे कर्मणां प्रतिपादनमुत्तरकाण्डे च ज्ञानप्रतिपादनमस्ति । 
श्रीगीताभागवतयोश्च श्रीक्रप्णप्रतिपादनं तद्गक्तिप्रतिपादनञ्च स्तः | कथमेषामे- 
कवाक्यतेति चेन्न | “यज्ञरूपो हरिः पूर्वकाण्डे saag: परे | अवतारी हरिः 
कृष्ण: श्रीभागवत Sea” इति श्रीमदाचाय्येवचनात्‌ | अत्राऽयम्प्रकाशः-““यः 
सर्वज्ञः सर्वेशक्तिरिति श्रुतेर्ञानक्रियोभययुतः सर्वेषामर्थः | तत्र क्रियायां 
प्रविष्टः क्रियारूपो यज्ञात्मा पूर्वेकाण्डार्थः । ज्ञाने प्रविष्टो ज्ञानात्मा ब्रह्मरूप 
उत्तरकाण्डार्थः | तनुशब्दः साकारब्रह्मप्रतिपादनाय | परे उत्तरस्मिन्‌ काण्डे | 
क्रिया ज्ञानं च द्यं प्रकटीकृत्य यो$वतीणेः कृष्णः स श्रीभागवते AREI 
निरूप्यते | अतः खण्डशो निरूपणं वेदे | भागवते तु समुदायेन निरूप्य 
तस्य लीला अनेकविधा निरूप्यन्त इत्येकार्थत्वेऽपि एथग्वचनं युक्तमित्यर्थ” इति | 
तथाच वेदस्य पूर्वोत्तरकाण्डयोः श्रीगीताभागवतयोश्च सर्वत्र श्रीकृष्ण 
एव निरूप्यते । तत्र पूर्वोत्तरकाण्डयोः क्रियात्मा ज्ञानात्मा च श्रीकृष्णः खण्डशो 
निरूप्यते | श्रीगीताभागवतयोश्च तदुभयविशिष्टस्तत्खरूपानुरूपा विविधास्त- 
छीलाश्च गोवर्धनोद्धरणादिरूपा निरूप्यन्त इति प्रकारमेदाद्विशेषेऽपि वेदार्थः 
श्रीकृष्ण इत्यत्र नास्ति स्तोकोऽपि सन्देहः | 
ननु वेदे सूय्योद्युपासना निरूप्यन्ते । पुराणे च दुगीगणपतिप्रभृतीनासुपा- 
सना निरूप्यन्ते | शिवादयस्तु जगत्कत्तेत्वादिरूपत्रह्मलक्षणवत्त्वेनेव प्रति- 
_ पायन्ते | कथमेतहिं श्रीकृष्णस्थैव वेदार्थत्वं प्रतिपत्तव्यमिति चेन्मैवम्‌ । अत्रा- 
SSE! श्रीमदाचार्य्यचरणाः-“सूय्यीदिरूपश्चन्रह्मकाण्डे ज्ञानाङ्गमीय्यैते | पुराणे- 
. qÑ सर्वेषु तत्तद्रपो हरिस्तथा”इति | अयश्चेह प्रकाशावरणभङ्गयोराशयः-— 
“इन्द्रं मित्रं वरुणमभिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । एकं सद्‌ विप्रा 
बहुधा वदन्ती!!ति श्रुतेः “येऽप्यन्यदेवताभक्ता’ इति गीतावाक्याच्च यष्टव्य उपा- 
स्यश्च WM हरिरेव यागरोषत्वेनोपासनाशेषत्वेन च निरूप्यत इत्यङ्गानाम- 
ङ्गिसापेक्षत्वात्‌ “स्वार्थबोधे समाप्तानामज्ञाक्षित्वाद्यपेक्षया | वाक्यानामेकवाक्यत्वं 
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पुनः संहत्य जायत” इत्यङ्गनिरूपकत्वेन तेषामेकवाक्यतेव न विरोधः । 
अन्यार्थैप्रतिपादनप्रतिपत्ति्रीत्या । 
ननु तत्र नानादेवतानासुपासनानाञ्च निरूपणात्तेषां तृतीयकाण्डत्वेन 
जैमिनिना सङ्कर्षणकाण्डार्यतन्मीमांसाप्रणयनाचच स्ततत्रार्थेप्रतिपादनपरतेवा- 
5वसीयते नाऽङ्गनिरूपणपरतेति | उपासनानां मानसकर्मरूपतया कर्मका- 
ण्डान्तःपातो वा | उभयथाऽपि नानादेवतातद्पासनप्रतिपादनपरता प्राश्तोति 
नाऽङ्गाङ्गिमावेन श्रीकृष्णप्रतिपादनपरतेति चेन्मेवम्‌। ब्रह्मकाण्डे ज्ञानसिद्धय- 
थैमुपांसना निरूप्यते | तथाच द्वितीयेंऽवान्तरवाक्येषूपासनानां निरूपणान्न 
त॒तीयकाण्डत्वं शक्यं कल्पयितुम्‌ | पाशुकतत्रवत्कर्म काण्डानन्तगेतत्वाच्च न 
तदन्तःपातः शाक्योपपादनः | जैमिनिकृतभेदस्तु व्यासविरोधे उपेक्षणीयः | 
तस्मात्सूय्यीद्यपासनानामङ्गत्वं न स्वतत्रत्वम्‌ । 
` तचित्तशुद्धिदवारेवेति केचित्‌। तदसत्‌ | फलदानद्वारा माहात्म्यप्रतिपादनेन 
भक्तिद्वारेति सिद्धान्तात्‌ | यत उद्गीथादिसूय्योद्युपासनया तत्तत्मकरणोक्त 
फल तेन तेनोपास्येन दीयते । तेषाञ्च प्रतीकत्वेन तत्कृतफलदानान्मूलरूपमा- 
हात्म्यमेव प्रतिपादितं भवति । ज्ञाते च माहात्म्ये तत्र भक्तिस्तया ज्ञानम्‌ | 
“भृत्तया माममिजानाती”ति भगवद्वाक्यात्‌ | तथाच मूलरूपमाहात्म्या- 
यैव देवतान्तरतदुपासनानां तत्र तत्र निरूपणं न देवतान्तरप्राधान्यायेति । 
` ननु भवत्वेवं वेदे। तथापि पुराणे तु नाऽयं न्यायः सङ्गच्छते | तत्र प्रति 
पायदेवताया मुख्यत्वस्यैव प्रतीतेः । मेवम्‌ । पुराणोक्तानां दुगीगणपतिप्रभू- 
` तीनां वििष्टरोषत्वमावरणदेवतात्वेनाऽस्ति | न शोषित्वमस्तीति तदभावात्‌ | 
नन्वस्त्वेवं दुर्गादिस्थले | शिवादिस्थले तु सुख्यत्वमेव निरूप्यते । जग- 
 त्कपरेत्वादिरूपन्रह्मलक्षणवत्वेनेव तत्मतिपादनादिति चेत्सत्यम्‌। शिवादिरूपस्य 
'हरेरेव-तन्माहात्म्यं निरूप्यते । तस्यैव स्वरूपत्वात्‌ । “एकोऽहं बहु स्यामि’? 
` त्यादिश्च॒तिशतेभ्यः | “अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवत्तेते इति मत्वा 
भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता”” इत्यादिभ्यः परस्सहसाभ्यः स्मृतिभ्यश्च । 
तथाच विज्कतिन्यायेन तत्र रूपान्तरम्रतिपादकत्वान्सुख्यम्रतिपादकरोषत्वेन 
मूळरूपमाहात्म्यमेव निर्वर्णित भवति नाऽन्यदेवम्राधान्यमिति हरिरेव हि साध- 
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उपोद्घातः । ७ 


Stee rc te te Ee 
नरूपः फलरूपश्रेति सर्वत्र श्रीकृष्णः शाखार्थों नाऽन्यः। “सर्वे वेदा यत्पद- 
मामनन्ति । नामानि सर्वाणि यमाविशन्ति । सर्वे वेदा यत्रैकं भवन्ति । 
वेदेश्व सर्वेरहमेव वेद्यः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । आदावन्ते 
च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते । मां विधत्तेडमिधत्ते माम्‌ ) सत्त्वं रजस्तम 
इति प्रङ्ते्गुणासते्युक्तः परः पुरुष एक इहाऽस्य धत्ते । खित्यादये हरिविर- 
ARA संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खळ सच्त्वतनोनणां स्युः | पुरुष एवेद सर्वं 
यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ | उताऽमृतत्वस्येशानः। पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा 
. परा गतिः | मत्तः परतरं नाऽन्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय | उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
परमात्मेत्युदाह्ृतः | यस्मारक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः | अतोऽस्मि लोके 
वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः । यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । स 
सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत | एकं शास्त्र देवकीपुत्रगीतमेको देवो 
देवकीपुत्र एव । मन्रोऽप्येकस्तस्य नामानि यानि कर्मो5प्येकं तस्य देवस्य 
सेवा । यो नरः पितरं द्वेष्टि तं विद्यादन्यरेतसम्‌। यो नरः श्रीहरि द्वेष्टि तं 
विद्यादन्त्यरेतसम्‌ | योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते | किन्तेन न Het 
पापं चौरेणाऽऽत्मापहारिणेत्यादिः श्रुतिस्सतिपुराणादिपरस्सहस्रवाक्यगणो- 
ऽप्यत्राऽनुसन्धेयः | 

ननु शिवपुराणादिषु भगवद्गीतादौ पारतम्यादिनाऽभिष्टुतस्य भगवतः श्री 
कृष्णस्या5पि शिवाचनादिविधानेन शिवस्येव पारतम्य प्रतिपाद्यते | हरिव॒शादिषु 
विष्णुशिवाभेदश्च भूयसा समारम्भेण निर्णीयते । “यस्तां द्वेष्टि स मां द्वेष्टि 
यस्त्वामनु स मामनु । त्वदुपासा जगन्नाथ सेवाऽस्तु मम गोपते?? इत्यादीनि 
वचनान्यपि भूयांस्थेवोपलभ्यन्त इति शिवपारतम्यमेव शास्त्रार्था वा विष्णु- 
Rada एव वा शाखाथेः स्यान्न पुनः श्रीकृष्ण एव केवरुः arent इति 
सुवचमिति चेत्‌ | तदसत्‌ | आसुरव्यामोहनाथेत्वात्तस्य | नरकेकोदर्कतया- 
ऽनाद्रणीयत्वाञ्च | विभूतिपरतया व्यवस्थितत्वाच | 

तथाचं बचनानि। वाराहे। “त्वं च रुद्र महाबाहो मोहशाख्राणि कारय | 
'अतथ्यानि वितथ्यानि RAA महाभुज । प्रकाशं कुरु चाऽऽत्मानमप्रकाशञ्च 
मां कुरु” । पाओ । त्वामाराध्य तथा शम्मो अहीष्यासि वरं सदा । द्वापरादौ 
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८ उंपनिषदाँ बालभाष्यम्‌ | 





युगे भूत्वा कल्या मानुषादिषु | स्वागमेः कर्पितेस्त्वञ्च जनान्मद्विमुखान्‌ 
कुरु । मां च गोपय येन स्यात्सृष्टिरेषोत्तरोत्तरा” | पुनश्च तत्रैव शुणत्रयविव- 
रणाध्याये शिवेनोक्तम्‌-“श्वणु देवि प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमस्‌ । येषां 
श्रवणमात्रेण पातित्यं ज्ञानिनामपि । प्रथमं हि मयेवोक्तं शैवं पाशुपतादिकम्‌ । 
भच्छकत्याऽऽवेशितेविप्रैः सम्प्रोक्तानि ततः परस्‌ | कणादेन तु सम्प्रोक्तं शास्त्र 
वैशेषिकं महत्‌ | गोतमेन तथा न्यायं साङ्कयं तु कपिलेन वै । धिषणेन तथा 
प्रोक्त चार्वाकमतिगर्हितम्‌ | देत्यानां नाशनार्थाय विष्णुना बुद्धरूपिणा । 
बोद्धशाखमसत्मोक्तं नमनीलपटादिकम्‌ ।- मायावादमसच्छाख्नं Toa बोद्ध- 
` झुच्यते | मयैव कथितं देवि कलौ ब्राह्मणरूपिणा । अपार्थं श्रुतिवाक्यानां 
दरशयंलोकगर्हितम्‌ | -कर्मस्वरूपत्याज्यत्वमत्रैव ` प्रतिपाद्यते । सर्वैकर्मेपरिश्रष्ट 
विकर्मत्वं तदुच्यते | परेशजीवयोरेक्यं मयाऽत्र प्रतिपाद्यते । ब्रह्मणश्च परं रूपं 
निर्गुणं वक्ष्यते मया । सर्वस्य जगतोऽप्यत्र मोहनाथ कलो युगे | वेदार्थव- 
न्महाशाख्रं मायावादमवेदिकम्‌ | मयेव वक्ष्यते देवि जगतां नाशकारणात्‌ | 
द्विजन्मना जैमिनिना पूर्वं वेदमपार्थतः | निरीश्वरेण वादेन इतं शास्रं मह- 
तरम्‌ | शाख्राणि चेवं गिरिजे तामसानि निबोध मे”? । पुनवोराहे रुद्रगीतासु 
विष्णुरुवाच-“सवैज्ञस्त्वं न सन्देहो ज्ञानराशिः सनातनः । देवानाञ्च परः 
सर्वदा त्वं भविष्यसि | एवमुक्तः पुनर्वाक्यमुवाचोमापतिमुदा। अन्यं देहि वरं 
देव प्रसिद्धं सर्वजन्तुषु । AM भूत्वा भवानेव मामाराधय केशव | मां वहस्व 
च देवेश वरं मत्तो गृहाण च । येनाऽहं सर्वदेवेश पूज्यात्पूज्यतरों भवे | 
विष्णुरुवाच-देवकार्य्यावतारेषु मनुष्यत्वमुपागतः | त्वामेवाऽऽराधयिष्यामि 
त्वं च मे वरदो भव | यत्त्वयोक्तं वहखेति देव देव उमापते। सोऽहं वहामि 
त्वां देव मेघो. भूत्वा शतं समा” इति | 

किञ्च । श्रीभागवते | “सत्त्व रजस्तम इति प्रकृतेगुणास्तेयुक्तः परः पुरुष 


- एक इहाऽस्म धत्ते। खित्यादये हरिविरब्चिहरेति संज्ञा” इत्यादि | नारायणो- | 


पनिषदि | “सहसशीषे देवं विश्चाक्षं विश्वशम्भुवम्‌। विश्वे नारायणं देवमक्षरं 
परमं पदमि? त्युपक्रम्य “स ब्रह्म शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वरा- 
RIR | पुनश्च श्रीभागवते | “क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्कृत ते स्वाम्यं तु 
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उपोद्धातः | ९ 


तत्र कुधियः पर इश कुर्य्युः? | पाझोत्तरखण्डे पार्वतीं प्रति RA: | “यस्तु 
नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिदेवतैः । समत्वेनेव वीक्षेत स पाखण्डी भवेत्सदा” । 
तैत्तिरीये। “नारायणः परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः’? | आथर्वणे | “एको ह वै 
नारायण आस? । नारदपञ्चरात्रे द्वितीयरात्रतृतीयाध्याये शिवः। “गुणान्तरं 
तीर्थकीर्तेः को वा वक्तुं क्षमो सुने | नाऽहं ब्रह्मा च शोषश्च धर्मः सूर्य्यस्तथैव 
चे”त्याद्युपक्रम्य-““नैव प्णात्परो देवो AT कृष्णात्परः पुमान्‌ । नेव ऋष्णात्परो 
ज्ञानी न योगी च ततः परः | नेव कृष्णात्परः सिद्धस्तत्परोऽपि नहीश्वरः | 
न तत्परश्च जनको विश्वेषां परिपालकः | न तत्परश्च बलवान्‌ बुद्धिमान्‌ 
कीत्तिमांस्तथा | न तत्परः सत्यवादी दयावान्‌ भक्तवत्सलः | न RRA गुण- 
वान्‌ सुशीलश्च जितेन्द्रियः | शुद्धाशयश्च शुद्धश्च न तस्माद्भक्तवत्सलः | न 
हि तस्मात्परो धर्मी प्रदाता सर्वसम्पदाम्‌ । न हि तस्मात्परः शान्तो छक्ष्मी- 
कान्तात्परश्च कः”? | इत्यादि | श्रीमागवते। “निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा | 
AMAA | “न तत्समश्चाऽभ्यधिकश्च BAAN” | नारायणोपनिषदि | ““अम्भस्य- 
पार!'इति. प्रक्रम्य-“यमन्तः समुद्रे कवयोऽवयन्ती”त्यादिलिङ्गकथनपूर्वकं 
“तदेव ब्रह्म परमं कवीनामि””ति श्रावितम्‌। “सर्वः शर्वः fra: स्थाणुरि!!त्यत्र 
शिवनामविवरणे विष्णुसहस्ननामभाप्ये शङ्कराचाय्यीः-““निखेगुण्यतया झुद्ध- 
त्वाच्छिवः। स ब्रह्म स शिव इत्यभेदादेशाच्छिवादिनामभिहरिरेव स्तूयत” 
इति | हरिरपीति नोचुः । किन्तु हरिरेवेति । षट्पद्याञ्च न्यायमुदाजहुः- 
“सामुद्रो हि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारङ्गः’? | इति । 

एवश्च शिवपारतम्यस्य व्यामोहनार्थत्वाद्विप्णुशिवामेदस्य विभूत्येकविषय- 
त्वेन व्यवस्थितत्वादशाशिनोरमेदस्याऽपि तादास्म्यमात्रगोचरत्वेन वस्त्वन्त- 
रत्वाभाववत्त्वेऽपि भेदानाघ्राताभेदत्वेनाऽव्युत्पन्नतया परमताभिमतासाधक- 
त्वात्काय्योत्कारणाभेदस्य प्रमत्तप्रलपितत्वापत्त्या प्रेक्षावदपेक्षाविरहितत्वादे- 
कत्वलक्षणामेदस्य व्यक्तिभेदरूपभेदनामभेदकाय्यमेदादिभिः सत्मतिपक्षतया 
रत्यक्षबाधितत्वाद्भेदामावेऽमेदोक्तेरतिप्रसङ्गग्रस्तत्वादमेदान्तरस्य॒चाऽप्रसिद्धेश्च 
वचनान्तरेभ्यश्च व्युत्पन्नत्वाच्च सवेकारणस्य पुरुषोत्तमस्य श्रीकृष्णस्य सर्वो- 
कर्षः सर्वथैव दुरपरपः । अथाऽऽविद्यकत्वाद्केदस्याऽभेद्‌ इत्युच्यते | तदे- 
तदन्यत्‌ | उपासनाप्रकरणे केवलाद्वेतसिद्धान्तस्याऽनुपस्थितिश्च | विप्णुशि- 


वाभेदासाधकत्वञ्च । 
2 allo 
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उपनिपदां बालभाष्यम्‌ | 


A 
टा 





Rd 
OS TT 


उसाच्छीकष्णसलीलाप्राप्तिश् HS तत्सेवा च तत्साधनं तत्तदवान्तरसाध्य- 
साधनरूपोऽपि स एवं नाऽन्य इत्यादिरथै एवं वेदप्रतिपाद्यो नाऽन्य इति 
जीवेनिश्वयेन ce बोद्धव्यम्‌ | नेह सन्देग्धव्यम्‌ | “संशयात्मा विनश्यती”'ति 
eid | 
ननु “तत्त्वमसी' त्यादिनिरूपिते ज्ञान एव सर्वानर्थनिवृत्त्या प्राप्यान्तरा- 
भावात्युरुषाथैसमाध्या क भक्तो वेद॒तात्प्य्येमिति चेन्मेवम्‌ | 
निरुपधिप्रियो ह्यात्मा । “आत्मनस्तु कामाय सवे प्रिय भवती”ति 
प्रियत्वमुपक्रम्य हि “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्य” इति निरुप- 
धिप्रियत्वमात्मनः श्राव्यते | तददशेनार्थमेव च श्रवणमनननिदिध्यासनानि 
साधनानि श्राब्यन्ते | प्रियश्चाऽदशनश्चेति महती हि खल्वियं दुःखोद्रेकिण्य- 
नर्थपरम्परा नूनं निवत्तनीयेति । सा च श्रवणादिना ज्ञानद्वारा दरीने सत्येव 
निवत्तेते नाऽन्यथा | “मिद्यते हृदयम्रन्थिरिछियन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते 
चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावर” इति हि सहस्तश उपवृहणान्युपल्भ्यन्ते | 
“आत्मनस्तु कामाय सवे प्रियं भवती”ति जीवोपक्रमेऽपि “आत्मा वा अरे 
ष्टव्यः ओतव्य’'इत्युपसंहारे सर्वकारणस्य परमात्मन एव दशनश्रवणादि 
विधीयते । न जीवानां परमात्मकार्य्याणाम्‌। यथा “सुदीस्तात्पावकाद्विस्फुलिङ्गाः 
सहस्रशः प्रभवन्ते. सरूपा” इति श्रुतेस्तेषामानन्त्याहहुवचनप्रसङ्गात्‌ । 
“आत्मनो वा अरे दझनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद९ सर्व विदितमि”त्येक- 
विज्ञानेन सर्वविज्ञानकथनछलिङ्गात्‌ | एकविज्ञानेन सर्वेविज्ञानस्य “यथा 
सोम्यैकेन मृत्पिण्डेने”त्यादिभिः श्रुत्यन्तरेः कार्य्यकारणभावात्मनैवोपपादनात्‌ | 
“वाक्यान्वयात्‌। प्रतिज्ञासिद्धेर्ङिङ्गमाइमरथ्यः। उत्क्रमिष्यत एवम्भावादित्योडु- 
am: | अवस्थितेरिति sre? इत्येतेभ्यः सूत्रेभ्यः | तस्माद्भारत 
सर्वीत्मा भगवान्‌ हारिरीश्वरः। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्म्तेव्यश्वेच्छता5भयमि!!- 
त्याद्यपबृंहणश तेभ्यश्च । 
तथाच जीवस्य निरुपधिप्रियत्वं न aan किन्तु परमात्मनोंऽशक्कतम्‌ । 
एवमेवांऽशांशिभावं काय्यकारणभावमेव वा पुरस्कृत्य . जीवस्य परमात्माभेद- 
“«स्तत्त्वमसी?'त्यत्राऽप्युपदिइ्यते | तत्‌ त्वमसीति ह्युपदिश्यते । तदभिन्नस्त्व- 
मित्यर्थः laa तदस्तीति | त्वदमित्न झाऽस्तीत्यर्थः | त्वमेव ब्रह्म । 
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: उपोद्धातः । ११ 
त्वद्व्यतिरेकेण Aa नाऽस्तीति नोपदिञ्यते । तथा सति वाक्यसुक्तरूपं भवेन्न - 
यथा श्रुतम्‌ | उद्देश्यविधेयभावेन तदेवोपदिञ्यत इति चेदद्वेतासिद्धिः । 
अवच्छेदकमेदात्‌ | भागत्यागलक्षणया शुद्धचेतन्यवोधश्चेदुपदिस्यते | तद- 
सत्‌ । विनिगमनाविरहात्‌ । 

` न च परमात्माभेदोपदेश एव जीवस्य का विनिगमनेति वाच्यम्‌ | श्रुत्य 

न्तरानुग्रह इति प्रद्शितम्‌ | किञ्च । “सन्मूलाः सोम्येमाः सवाः प्रजा’? इत्युप- 
क्म्य “स य एषोऽणिमा | ऐतदात्म्यमिद< सर्व तत्सत्यमि'!त्यन्तेन विवर्तापा- 
दानकत्वनिरासेन सदुपादानकत्वं समन्वयादिति तत एव सर्वेस्या5स्य कार- 
णामिन्नत्वं षङ्जावविकारराहित्येनाऽऽविमोवतिरोभावशालित्वमिति च व्युत्पाद्य 
जडजीवयोवरुक्षण्ये सति कथमुभयोः सदात्मकत्वमित्याकाङ्कायां स “आत्मेति 
स परमेश्वरः सर्वस्य स्वरूपभूतो यथा सुवणं शकळकुण्डलादीनां तथा जीवाना- 
मंशानां काय्योणां घटपटादीनाश्च खरूपभूतः सः। तेनोमयवैलक्षण्येऽपि तयो 
सदात्मकत्व सूपपन्नमित्युपपाय जीवस्य तदात्मकत्वमाह--“तत्त्वमसी”ति | 
तथा . सत्युपक्रमानुकूलूत्वमत्र विनिगमना | 

“अपि वा तमादेशमम्राक्षो येनाऽश्रुतं श्रुतं भवती? त्यादिना एकविज्ञानेन 
सर्वविज्ञानमुपक्रमे प्रतिज्ञातम्‌ | तत्तदोपपयंते यदि सर्वमप्येकमेव ` वस्तु 
भवेत्‌ | सुवर्णमेव हि सुवणेखण्डाः gadaa | तत एव सुवर्णे 
ज्ञाते सुवणं सर्वमिति प्रत्यभिज्ञावसरः । न वस्त्वन्तरत्वेऽपि | वस्त्वन्तरत्वाभा- 
वायेव “सदेव सोम्येदमग्र आसीदि?'त्यारभ्य निरूपणम्‌ | सन्मूला इत्यादिना 
समन्वयं प्रदर्श्येतदात्म्यमिदं सर्वमिति सर्वस्य जडस्य सदभेद उपपादितः | 
तत्सयमिति समर्थितश्च | एवमेव तत्त्वमसीति जीवस्य सदभेद उपदिञ्यते | 
उभयोरपि निरुपधिप्रियत्वोपपादनार्थ मध्ये स आत्मेत्युक्तम्‌ । आत्मानात्म- 
कृतो भेदस्तद्भानवताम्मूढानामेव | न ज्ञानिनाम्‌ | तेषां सर्वत्रा55त्मददीनान्ना- 
ऽन्यत्र वैराग्यं दुःखदोषादिभानं च । किन्तु जीवे जडे चोमयत्राऽप्यात्मत्व- 
भानेन परमा प्रीतिरात्मत्वानुगता | विषयत्वानुगता हि परिहाय्या न त्वात्मा- 
नुगता | तन्न कोऽपि कुचोद्यावसरः | 

यथेतदास्म्यमित्यत्र न भागत्यागलक्षणा | तथेव तत्त्वमसीत्यत्राऽपि न 
भागत्यागरक्षणा | एकविज्ञानेन सवैविज्ञानभ्रतिज्ञायास्तदैवोपपत्तः | एकवि- 


- 
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१२ उपनिषदां बालभाष्यम्‌ | 


ज्ञानेन सर्वेविज्ञाने अमिन्ननिमित्तोपादानता सृष्टिकरण ae च तदि- 
त्यसहायरार्‌ता सृष्टेः स्वाभिन्नत्वेनाऽऽत्मरूपतया निरुपधिप्रियत्वं निर्दोषत्व- 
Slat भगवतो माहात्म्यमेव आहितं भवति । महांश्वाऽसावात्मा चेति महात्मा | 
तस्य भावो माहात्म्यम्‌ | महत्त्वमभिन्ननिमित्तोपादानत्वादिलक्षणं निरुपधि- 
प्रियत्वलक्षणञ्चाऽऽत्मत्वमेतदुभयज्ञानमेकविज्ञानेन सवैविज्ञानस्य फलम्‌ | 
आत्मत्वेन निरुपधिप्रियत्वात्तत्र , भक्तिरेव स्वारसिकी तात्प्य्यविषयश्च | 
न ज्ञानमुपसजनी भूतस्‌ | भक्त्युत्पत्ताबुपक्षीणत्वात्‌ | तत एव ““माहास्मयज्ञान- 
पूर्वस्तु सुदृढः सर्वतोऽधिकः | स्नेहो भक्तिरिति shea मुक्तिने चाऽन्य- 
थे?ति निप्क्ष्टवचनम्‌ | 
भक्तिस्तावदंशद्वयात्मिका । माहात्म्यज्ञानपूर्वकसुरढसर्वतोधिकरेहरूप- 
त्वात्‌ | तामेव श्रुतिः प्रतिपादयति | सहस्रशः सृष्टिभदान्त्रुवती माहात्म्यं 
ज्ञापयति | ade सदेव सोम्येत्यारभ्येतदात्म्यमिद€ सर्व तत्सत्यं 
स आत्मेत्यन्तेन सृष्टि निरूपयति । स आत्मा स परमात्मा आत्मा 
स्वरूपभूतः सर्वस्येति जडस्य तदातमकत्वमुक्त्वा जीवस्याऽऽप्यात्मत्वेन प्रति- 
पन्नस्य तदात्मकत्वं ब्रूते--तत्त्वमसि । तेन जीवस्याऽऽत्मत्वेन eRe 
परमात्मैव समन्वयात्कारणम्‌ । नाऽन्यथा जीवस्याऽऽत्मत्वसुपपद्यते 
तस्मात्परमात्मैव वस्तुतो जीवस्याऽऽत्मा न जीवस्य खात्मा आत्मेति स्वात्मनि 
`जीवस्याऽऽत्मत्वप्रत्ययं न्यक्ृत्य सर्वकारणे सर्वात्मनि पुरुषोत्तमे भगवति 
श्रीकृष्णपरब्रह्मण्यात्मत्व आहयन्ती स्वात्मवत्तत्रेव निरुपधिमियत्वञ्च दशेयन्ती 
तत्रैवाऽनन्यभक्तिः खाभाविकी पुरुषार्थ इति सिद्धान्तयति । 

, यद्यालज्ञानमेव तस्या विधित्सितं स्यान्न परमात्मभक्तिस्तदा सदेवेत्या- 
रभ्य तत्कृतां सृष्टिमेतदात्म्यमित्यादिना तदात्मकतां तत्सत्यमिति निर्दोषतां 
स आत्मेति परमात्मनः सर्वस्वरूपभूतत्वमिति क्रिमपि पूर्वं न वदेत्तत्त्वम- 
सीत्येतावन्मात्रमेवोपदिशेत्‌.। यस्मादंशद्वयमपि श्रुतिर्निरूपयति तस्माद्भक्तावेव 
स्वतात्पर्य्य प्रदर्शयतीति न कश्चित्‌ सन्देहोदयसमय इति दिक्‌ | 

इत्युपोद्धातः । 
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यायाः si = 


श्रीहरिजेयति १ 
श्रीकृष्णाय नमः | 
श्रीगोपीजनवलछ॒भाय नमः | 
श्रीगोषद्धेनोद्धरणधीराय नमः | 
श्रीमदाचाय्येचरणपादारविन्द्मकरन्द्परिस्पन्देभ्यो नमः | 
श्रीमत्प्रभुचरणचरणसरो रुहरेणुराजिभ्यो नमः | 


oR 


इशावास्योपनिषद्‌ । 


RN 





श्रीमस्रभुचरणप्रथमापत्श्रीोभादेवी वशळव्धजन्मना 
_ श्रीमद्राम चन्द्राध्वरिश्रीहरिह्रदी क्षित श्री गणेश दी क्षिता नु गृही त- 
त्रिग्ृहतछल्लवेह्लनाटीयकुछकछशोदधिकलानिधिना 
पुष्टित्रह्मविद्यानिष्णातभट्टश्रीदेवक्री नन्द्नदेवरार्स्म- 
तनुजनुषा 
पण्डित भद्श्रीवलभद्रदास्मणा 
कविकाव्यरत्नाकरकविचूडामणिशुद्धा द्वेतभूषणकविरत्नमहामहदोपदेदशक- 

विद्याळङ्कारवेदान्तविद्यानिधिसनातन धर्म्ममार्तण्ड- 


श्रीसुबोधिनीसुधाधाराधरेण 
विनिर्मितसाकारत्रह्मवादानुसारिवालभाष्यवि | 
ARE ३० ३ Oe 


नमः श्रीकृष्णदेवाय योऽद्वितीयोऽपि सर्वथा | 
 इशेशितव्यो रमते पूर्णानन्द्घनाघनः ॥ १ ॥ 
सिद्ध ईशावास्य ईशः सुपथश्राउथिनामपि । 
ASAA श्रीमदाचाय्येचरणास्तान्नमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
_ श्रीमदग्निङुमाराय ङुमतभ्वान्तनाशिने | 
. . . श्रीमते. विहलेशाय तदीयेशाय्‌ ते नमः ॥ ३ ॥ 
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२ ईशावास्योपनिषद्‌ । 


अथोपनिपदस्तास्ता व्याचिकीपस्तदिच्छया । 
तानहं करुणापूणाविभोवाञ्छरणङ्गतः ॥ ४ ॥ 

न लक्षणोच्यते नेव न्यूनत्वात्पूत्तिरन्यतः 
आर्थिकन्तूच्यते यचाऽनुगुण ह्युपवृहणम्‌ ॥ ५ ॥ 
मतान्तरनिरासेन KA नाऽतिसृज्यते | 
तस्याऽऽकरेषु सिद्वत्वात्सरसं परिवेष्यते ॥ ६ ॥ 


अथ वेदानामुभयकाण्डस्थितानामपि “ad वेदा यत्पदमामनन्ति । वेदैश्च 
सर्वैरहमेव वेद्यः | वासुदेवपरा वेदाः । नारायणपरा वेदाः | मां विधत्तेऽभि- 
घत्ते मामि? त्यादिप्रमाणगणेन भगवत्परत्वमेव ब्रह्मवादिनो निर्णयन्ति । “यदेव 
श्रद्धया करोति विद्ययोपनिषदा तदेवाऽस्य वीर्य्यवत्तरं भवति । ज्ञात्वाऽज्ञात्वा 
च कर्माणि जनोऽयमनुतिष्ठति | विदुषः कर्मेसिद्धिस्स्या्तञा नाऽविदुषो 
AR त्यादिमिर्वेचनेर्विद्यायाः कर्माङ्गत्वात्कर्मणा वा विद्यासमुचितेन कर्मणा 
वा मोक्षादिपुरुषार्थसिद्धेरुत्तरमीमांसायां तृतीयाध्यायतुरीयपादे “शेषत्वा- 
्पुरुषार्थवादो यथाऽन्येप्विति जैमिनिरि”त्यादिषु सूत्रेषु भगवता श्रीबादरायणा- 
चार्य्येण जेमिनिमतरीत्या प्रदशनात्‌ | श्रीभागवतादावपि प्रियत्रतोपाख्याना- 
दिना तत्स्थापनात्‌ । “ज्ञानिनस्तदमिव्यक्तो कचुर्मोक्षः क्रमाद्भवेदि!!ति तत्त्व- 
दीपे सर्वनिर्णयारम्भे श्रीमदाचार्य्यचरणवचनामृताचच | ज्ञानकाण्डसितानां तु 
भगवत्परत्वं प्राज्रळमेव | साकारत्रह्मवादस्येव तत्मतिपाद्यत्वात्‌ | इक्षत्यादि- 
निरूपणात्‌ | त्रह्मणो जगदुत्पत्तिकथनात्‌ | तस्य तदनन्यत्वस्थापनाच । साध- 
नञ्च फलञ्च RAA सिद्धान्तेन “'पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति वाद्रायणः | 
अधिकोपदेद्यातु AIA तद्वरीनादि”ति तृतीयाध्यायतुरीयपादसूत्रा- 
भ्याञ्च वेदान्ता ब्रह्मपरा इत्यसन्देहमेतत्‌ । इहाऽधिकोपदेशविषयवाक्ये 
“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया यज्ञे- 
नाऽनाशकेन चेतमेव विदित्वा मुनिर्भवति एतमेव प्रब्राजिनो लोकमभीप्सन्तः 
अब्रजन्ती” aA विविदिषाद्वारा वेदानुवचनादीनां भगवत्परत्वं भगवाञ्च्छी- 
वाद्रायणाचार्य्योऽप्यनुमन्यते | साक्षातुरुषार्थसाधकत्वमेव नाऽनुमन्यते | 
` वरणाधीनत्वात्तस्य । श्रूयते हि--“नाऽयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया 
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न बहुना श्रुतेन | यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनू 
स्वामिति । तस्मद्वेदाश्व वेदान्ताश्च भगवत्परा इति निर्विवादमेवेति स्थितम्‌ । 
तथा सति प्रपञ्चासक्तिरहिता भगवदासक्तिः कार्य्येति सकलवेदतात्पय्य- 
गोचरोऽर्थः सिद्धयति | सेव हि परमपुरुषार्थः | “एतावानेव यजतामिह 
निःश्रेयसोदयः | भगवत्यचलो भावो यद्भागवतसङ्गमः | शाख्नेप्वियानेव सुनि- 
श्चितो नृणां क्षेमस्य सभ्यग्विमृशेषु हेतुः | असङ्ग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि 
इढा रतिन्रह्मणि निगुणे च या । भगवान्‌ ब्रह्म कारत्छ्यन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया | 
तदध्यवस्यत्कूटस्थो रतिरात्मन्‌ यतो भवेदि’त्यादिवचनेभ्यः | यदप्यविद्या- 
द॒शायामभयं मुक्तिरिति प्रतिभातं पुरुषार्थस्वरूपं तदप्येतत्साध्यमेव । नाऽन्यथा 
विद्याविद्यापगमो सम्भवतस्ताभ्याञ्च तत्सिद्व्यवसरः | अवान्तरव्यापाररूपञ्च । 
भत्तया विद्याविद्यापगमाभ्यां मुक्तो भत्तयेकपुरुषार्थत्वबुद्धेर्दयात्‌ | “अनि- 
तो गतिमण्वीं प्रयुङ्के | स्वगापवगनरकेप्वपि तुल्यार्थद्शिनः | सालोक्य- 
सार्टिसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत | दीयमानं न गृहन्ति विना मत्सेवनं जनाः | 
मत्सेवया प्रतीतश्च सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ | नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतो- 
ऽन्यत्काळनिष्ुतम्‌ | इदमनुश्रद्धयोपचितयाऽनुश्चणोत्याश्रावयति .वाऽवहितो 
भगवति तस्मिन्‌ वासुदेव एकान्ततो भक्तिरनयोरपि समनुवत्तते | यस्यामेव 
कवय आत्मानमविरतं विविधवृजिनसंसारपरितापोपतप्यमानमनुसवनं खापय- 
न्तस्तयेव परया se ह्यपवर्गमात्यन्तिक परमपुरुषार्थमपि स्वयमासादितं नो 
एवाऽऽद्रियन्ते भगवदीयत्वेनेव परिसमाप्तसवीथीः | राजन्‌ पतिगुरुरलं भवतां 
यदूनां देवं प्रियं कुरुपतिः क च किङ्करो वः | अस्त्वेवमङ्ग भगवान्‌ भजतां 
मुकुन्दो मुक्तिं ददाति कहिचित्स न भक्तियोगम्‌ | एवं धर्मेमनुष्याणामुद्ध- 
वाऽऽत्मनिवेदिनास्‌ | मयि सञ्जायते भक्तिः कोऽन्योऽर्थाऽस्याऽत्रशिष्यते । 
न. योगसिद्धीरपुनभव वा समञ्जस त्वा विरहय्य sie” इत्यादिवाक्येभ्यः | 
भत्तयेव चेयं भवति पूणी च । नाऽन्यथा । “माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढ: 
सर्वतोऽधिकः। खेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिने चाऽन्यथे’'ति वाक्यात्‌ | 
“भक्तया मामभिजानाति यावान्‌ यश्चाऽस्ति तत्त्वतः | ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा 
विशते तदनन्तरमि”ति वाक्याच। “भजधात्वर्थः सेवा। प्रत्ययार्थः प्रेमेति 
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तत्त्वार्थदीपे सर्वनिर्णये “प्रेमसेवात एव स्याद्विरिष्टव्यक्तिरुततमे? त्यत्र निणेया- 
त्मेमपूर्विका सेवा भक्तिः ¡ प्रेम च माहात्म्यज्ञानपूर्वकं ज्ञानानमिभूतं सर्वाति- 
शायि च निरुपाधिकम्‌ । तत्र माहात्म्यज्ञानं “जडो जीवोऽन्तरात्मेति व्यव- 
हारखिधा मत” इति तच्वार्थदीपात्रेघाऽवस्थितस्य प्रपञ्चस्याऽमिन्ननिमित्तो- 
पादानवादाविक्कतपरिणामवादाभ्यां भगवत्कार्य्यतातदात्मकतातद्रपतातदनन्य- 
तानां श्रवणमनननिदिध्यासंनेदशनेन च. भवति । प्रेम च निरुपधि सर्वातिशायि 
ज्ञानानमिभूतं भगवत आत्मत्वनिश्चयस्फूर्तिभ्यां भवति | तदथ श्रुतिषु नाना- 
प्रकारेः सृष्टिभेदैर्विबिधं माहात्म्यं निरूप्यते आत्मत्वं चोपदिश्यते | आत्मत्वञ्च 
सर्वात्मत्वं परमात्मत्वमिति यावत्‌ । आत्मनामप्यात्मा हि सर्वात्मा परमात्मा 
च। “तस्माद्भारत सर्वात्मे'?त्यत्र श्रीमत्सुवोधिन्यामेतदुपपादितम्‌ | परमश्चाऽसा- 
वात्मा च परमात्मा | आत्मनामपि स्वरूपसमरपकत्वादात्मत्वाच्चेति | राजमन्निणि 
राजत्ववुद्धिरिव जीवात्मन्यात्मत्वमतिरपि दृष्टान्ताथी तद्गुणसारत्वानुरोधिनी 
तन्मूलतातदनुमाणितताख्यतदनुम्रहांशालेशामूळा न परमेत्यन्यत्र विस्तरः | 
वस्तुत आत्मत्वादन्येषां तस्योपचारिकत्वात्परं श्रुती प्राधान्येन व्यपदेशाय 
केवलोलेखः | मतान्तरोत्थाने बुद्धिमान्धे चाऽपि श्रमो मा भूदिति श्रीमागवते 
सर्वात्मपदेन तन्निष्कर्घो विवृतः | तथा च परमात्मन एव मुख्यात्मत्वात्तत्रा- 
ऽऽत्मत्वमहिञ्ञा प्रेम्णस्ताहशस्य समुदयः स्वाभाविक इत्यात्मत्वमुपदिशत्युप- 
निषत्‌ | सति प्रेम्णि सेत्रा नाऽन्तरीयकीति पारोक्ष्याय च परं तां कचिन्नोद्दि- 
शति । सेवायामपराधाद्यमावाय पदार्थसाधारण्यबुद्धयभावायाऽवज्ञादिदोषानुद- 
याय सर्वोत्मत्वबस्सर्वे्वरत्वबुद्धये च माहात्म्यं तस्य निरङ्करां वर्णयति नाना- 
सृष्टिप्रभेदेः। एवं सति माहास्मयज्ञानपूर्वकसुदृढसवेतोऽधिकसेहपूर्वकभगवत्सेवया 
प्रपञ्चविस्मृतिपूर्विकां भगवदासक्तिं सम्पादयितु तत्साधनेषु गुरूपसत्त्यादिषु 
प्रयतितव्यं परमपुरषार्थम्रेप्सावता पुरुषेणेति व्यवस्थितः शास्रार्थः | तत एव 
“श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः? इति साधनान्युपदिञ्यन्ते | आवृत्तिश्च 
यावज्जीव तेषामादिश्यते | '“आवृत्तिरसकृदुपदेद्यादि?ति | तत्र ओतव्य इतिः 
श्रवणकी त्तेनसरणादीनां नवविधानां भक्तीनामुपळक्षणार्थम्‌ | मनननिदिध्यास- 
नयोरङ्गत्वम्‌ | मनननिदिध्यासनाभ्यासुपक्रतं श्रवणं रुचिपदापरपर्य्यायं प्रेमा- 
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करं प्ररोहयति | तन्महिज्ञा कीत्तनस्मरणादीनि स्वतः सम्भवन्तीति श्रवणस्थेव 
 मुख्यत्वात्कण्ठरवेणोपादानम्‌ । अन्येषामुपलक्षणविधया । तदुपवृहितम- 
“श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरण पादसेवनम्‌ | Add वन्दनं दास्य सख्य- 
मात्मनिवेदनम्‌ । इति पुंसाऽर्पिता विष्णो भनक्तिश्चेन्नवलक्षणा | क्रियते 
भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतमुत्तममि”ति | एवश्च श्रवणेन प्रेमाऽङ्करितं कीत्तेना- 
दिभिः परिपुप्यमाणं परिपाकावस्थायां प्रपञ्चासक्तिरहितभगवदासक्तिरूपं भव- 
छयसनरूपतां धत्ते | BES सर्वेतोऽधिकं प्रेम । तत्स्वाभाव्यात्स्वव्यसनतः 
क्रियमाणं श्रवणादित्रयं पादसेवनादिषट चेति नवकं प्रेमलक्षणा फलात्मिका 
सेवा । सोपार्ज्या पुरुषार्थपरमार्थविदा | “तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न 
wad यद्धमतामुपयेध”” इत्यादिवचनात्‌ | “क्ृष्णसेवा सदा कायी मानसी 
सा परा मते”ति श्रीमदाचाय्यचरणवचनामृताचच | अन्नेतदवधेयम्‌ | “तस्मा- 
ga AAA भगवान्‌ हरिरीश्वरः | श्रोतव्यः कीत्तितव्यश्च स्मत्तव्यश्चेच्छता- 
swat’ dea श्रीसुबोधिन्याम्‌ “आत्मा वा अरे श्रोतव्य” . इत्याद्यानां 
श्रुतीनामेतच्छ्रोकदर्रित TASH नाऽन्य इत्युपपादितम्‌ | तत्राऽऽत्मपदस्य 
` सवात्मा हरिरीश्वर इत्यथ श्रोतव्य इत्यस्य श्रबणकीत्तेनस्मरणानीत्यर्थः | 
“ज्रयाणामन्योन्यनिर्वाहकत्वेन विधानमि”ति व्युत्पादनात्‌ | कुतख्रयस्येव 
विधानं न नवविधाया भक्तेरित्याशङ्कायां त्रयोक्त्येव रोषसङ्घहोऽनुक्तसिद्धो 
दर्शित इति श्रुतो ओतब्य इत्येतदेकं पदं तस्माद्भारतेत्युपद्वृहणोक्तत्रयस्य च 
श्रवणं कीत्तनं विष्णोरित्युपद्रृहणोक्तरोषषट्कस्य चोपछक्षणतया सङ्गाहकमिति 
ज्ञापितम्‌ | “फलन्तु प्रत्येकमेवे”ति फक्किकया मनननिदिः्यासनाभ्यामुपक्कृतेन 
श्रवणेनेवाऽवश्यम्मावास्रेमाङ्करस्य तदुत्तरजातकीत्तेनसरणयोस्तन्नान्तरीयकत्व- 
मपि न दुर्वचमिति प्रदर्शितम्‌ | तेन न कश्चिद्विरोघगन्ध इति दिक । 
Tea त्रयस्य प्रेमजनकत्वं प्रत्येकमुक्तम्‌ | तच्च पादसेवनादिषट्क- 
पवृत्तिजननोपक्षीणम्‌ । मेमळक्षणा व्यसनात्मिका फलरूपा खतन्ना मानसी. _ 
सेवा तु नवविधायाः फछात्मकतया गुरूपदेशानुसारेण कृताया एव पुष्टिमार्गा- 
यायाः फलम्‌ | तदिद्‌मखिलं भगवदनुग्रहमात्रप्ररोहणीयं न प्रमाणवलादिनाः 
खसामर्थ्यादिना च | तथा च श्रूयते-“ नाऽयमात्मा प्रवचनेन रुभ्यो न मेधया 
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& इश्ञावास्योपनिषद्‌ । 


हरिः ओम । 


पूर्णमदः पूर्णमिदं पूणात्पूर्णसुदच्यते | पूर्णस्य पूर्णमादाय 
पूर्णमेचाऽवरिष्यते । ओं शान्तिः शान्तिः शान्ति: । 


न बहुना श्रुतेन | यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनु 
स्वामि”ति । श्रुताथौपत्त्या श्रुतानां साक्षातपुरुषोत्तमप्रापकतया शाख्नेषु प्रदर्शि- 
तानां साधनविशेषाणामनुग्रहोत्तरसम्भवलामत्वाज्गीकारोऽन्येषां प्रतिषेधनीयता 
वरणस्याऽसहायरारत्वात्स्वतन्रताऽतोऽपि प्रेमलक्षणादानमवतारकालिकानामिवेति 
नाऽसमञ्जसं किंचित्‌ | एतस्याऽरथस्य सपरिकरस्य प्रतिपादनाय वेदानां AR- 
कानां च परिकरः । तत्र तत्फलप्राप्तिपरम्पराप्रवाहप्रवृत्तये तमिममथे सपरिकर- 
मुपदेक्ष्यन्तीशावास्योपनिषत्तत्राऽऽवर्यकत्वाट्टुरुरिष्यपरम्पराप्रवृत्ति च प्रेप्सन्ती 
तदुभयसंवादेनोपक्रमते ब्रह्मविद्याम्‌। अत्राऽऽदावन्ते च ब्रह्मविद्यायाः पूर्णप्रचा- 
रसिद्धये मत्यूहन्यूहप्रशमाभिकामया श्रीमसूर्णपुरुषोत्तमखरूपनिरूपणलक्षणां 
शान्तिं केचित्पठन्ति ओं पूर्णमदः पूर्णमिदमित्यादि । अत्रेशावास्यो- 
क्तोऽर्था वस्तुतस्तु सकलोऽपि वेदार्थः सङ्कलय्य निर्दिइयते । ओमिति 
त्रह्मनिदेशो मङ्गलार्थः | “तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । प्रवत्तेन्ते 
` विधानोक्ताः सततं ब्रह्मयादिनामि”ति श्रीमद्गगवद्गीतावाक्याङ्कविद्याप्रव- 
नार्थश्च | स्मरंति च. “ब्रह्मणः प्रणवं कुय्यादादावन्ते च सर्वदा | खवत्यनो- 
गतं पूर्वं परस्ताच्च विशीर्यत”? इति । रवति पूर्तिं न गच्छति । विशीर्य्यते 
TAA | फल न जनयति | नापि स्थिरीभवति | अदः क्षराक्षरातीतं परोक्ष- 
मव्यवहाय्ये भगवत्खरूपं पूर्ण आकाशवद्‌ व्याप्त निरन्तरं निरुपाधिकं निर्दोष- 
पूर्णगुणविग्नहं पूर्णषडेश्वय्येपूणे विविधया परया खाभाविक्या शक्तया ज्ञान- 
बरुक्रियया च परमया जीवङ्कतिनिरपेक्षया स्वाभाविक्या कृपया च पूर्ण 
पूर्णानन्दं पूर्णकामं स्वानन्दतुन्दिलं नित्यलीलाविशिष्टं किम्बहुना वेदतदनु- 
. कूलनिखिळशाख्ो क्तिजेगीयमानयावन्महिमपूणं सर्वानुपपत्तिमिरपरिस्पृष्टमसम्भ- 
वदवद्यगन्धसम्बन्धम्‌ | अस्ति | इदं नामरूपाभ्यां व्यवहाय्ये प्रपञ्चाविर्भूत- 
मवताररूपञ्च पूर्ण पूर्वोक्तरूपमेव । द्ुभ्वाद्यायतनत्वदे्ृत्क्ञामक्षणोळखल- 
बन्धादौ इष्टत्वात्‌ | एवं.व्यवहार्य्याव्यवहार्य्ययोः पूणेत्वसुक्त्वा कार्यस्वरूपेऽपिः 
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बालभाष्यविभूषिता | ७ 


तथात्वमाह--पूणात्पूर्णमुदच्यत इति | पूणीतादृशात्कारणात्मनः परिणम- 
तोऽपि विकारशून्यात्रिरुपाधिकात्‌ सकाशात्‌ क्षराक्षरात्मकं कार्य्यरूपं Was 
पू्णीनन्दं सत्‌ अच्यते । पूर्णं सत्‌ उदच्यते वा | अञ्चु गतिपूजनयोः | अच 
इत्येक इति पाणिनिः | पूज्यते | उद्गच्छति वा । लीलार्थमाविर्भावितत्वात्‌ | 
तदनन्यत्वात्‌ । त्रह्मविदां तत्साक्षात्काराच । तथा च श्रुत्यन्तरे--मृत्तिकेत्येव 
सत्यमि’'ति । “ब्रह्मेवेद्ममृतं पुरस्तादि”त्यादि चेति । सूत्रितं च भगवता 
श्रीमह्वादरायणाचार्य्यण-*“तदनन्यत्वमारम्मणशव्दादिभ्य” इति । “प्रकृतिश्च 
प्रतिज्ञाष्टान्तानुपरोधादिः?त्यादि च | तेनाऽविद्वतप्रतीतिरपामाणिकीति ध्वनि- 
तम्‌ | एवं स्थितिदशायां कार्यस्य त्रह्मरूपतामुक्ता मलयदशायां तथात्वमाह- 
पूर्णस्य पूर्णमादायेत्यादिना । पूर्णस्य अब्यवहार्य्यस्ररूपे व्यवहाय्यैस्वरूपे 
कार्य्यरूपेऽपि च यथाव्यास्यातपूणतापूर्णस्य । पूर्णं । स्वभावमिति शेषः । 
सदैकरसत्वलक्षणमिति भावः | आदाय | कारणेच्छया स्थितं व्यवहाय्यत्वं 
तिरोधाप्य तदिच्छयेवाऽन्यवहाय्येत्वाधिगमेन प्राप्येत्यर्थः | अपरित्यज्येत्यर्था 
वा | ऐच्छिकपरिच्छिन्नतानानात्वयोः प्रातीतिकषड्भावविकारस्य च परित्यागे- 
नाऽपरिच्छेदैकत्वे लब्ध्वेत्यर्थों वा। पूणेमेव कारणात्मकब्रह्मसरूपमेवाऽरोषसंज्ञ 
सत्‌। अवशिष्यते | व्यवहार्यता त्यक्त्वाऽन्यवहाय्यत्रह्मरूपेण तिष्ठतीत्यर्थः | न 
तु विलीयते प्रपञ्चः | संसारवत्‌ । प्रपञ्चस्य “पूर्णात्यूण॑मुद्च्यत” इति त्रह्मा- 
त्मकतायाः श्रवणात्‌ | संसारस्याऽऽवियकत्वात्‌ | “यथा मनोरथधियो AT- 
यानुभवो मुषा | AACA दाशाह तथा संसार आत्मन” इति वाक्यात्‌ | 
्रपञ्चसंसारयोः सर्वथेव मेदो नाऽभेद्‌ इत्याकरेषु विस्तृतमिति ततोऽवधेयम्‌ | 
एवं पूर्ण भगवत्स्वरूपे कथितेऽनुसन्धीयमानेऽवधारिते समुच्चाय्यमाणे चेव 
प्रत्यूहव्यूहोपरमद्वारा पूरणब्रह्मविद्योदयेन पूर्णपुरुषोत्तमसेवानन्दळाभेन च जीवस्य 
पूणी संसारशान्तिनीऽन्यथेत्यमिप्रायेण त्रिवारं शान्तिमाह-आंँ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः | सर्वथा्था पूर्णतमत्वार्था च त्रिरुक्तिः । “तमेव विदित्वाअतिमृत्यु- 
सेति | आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन । रसऽद्येवाऽयं रडध्वा- 
$ऽनन्दी भवती”ति श्रुतिभ्यः । एवं शान्ति पठित्वोपनिषदमारभते | तत्र 
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८ इशावास्योपनिषद्‌ | 


ईच्ाऽऽवास्यमिदं< सवे यत्किश्व जगत्यां जगत्‌ । 
तेन सक्तेन GAN मा WaT: कस्य खिद्धनम्‌ ॥ १ ॥ 


गुरुः शिप्यायोपदिशतीति श्रुतिराह--ईशातास्यमित्यादिना | ईरा ऐश्वर्य्ये | 
इष्टे इतीट । तेन । ईशा । परमेश्वरेण पूर्णपुरुपोत्तमेन भगवता श्रीकृष्णेन 
परत्रह्मणा परमात्मना | स एव हीशः | अन्येपामीशितव्यत्वात्‌ । न हि परमे- 
श्वराच क्षराक्षरातीतासूर्णपुरुषोत्तमाच समग्रै्वय्यवी य्यैयदाः श्रीज्ञानवेराग्यविराज- 
मानाच सदानन्दाच जगज्जन्मादिकारणाचाऽखिलात्मनामप्यात्मनश्चाऽति रिक्ता- 
नामवरेषाञ्चेशता वास्तवी वा सम्भवति वा । उपचारः परमविप्रतिषिद्धः | 
ऐश्वय्यं सामर्थ्यम्‌ | तेन न कालकर्मस्वभावाधीनः सजति । नाऽन्यम्रेरितः 
कारुवत्‌ | न सहाग्रशूरो न चोपकरणापेक्षी | नापि च जीवकृतसाधनसामर्थ्य- 
Mafia: | किन्तु स्वतत्रः खेच्छया सङ्कल्पमात्रेण स्वरूपेण अभिन्ननिमित्तो- 
पादानो विनोदमात्रप्रयोजनः परिणामेऽप्यविक्ृतः प्रमाणप्रमेयोभयमागेप्रति- 
छापको निर्लेपः | किञ्च | श्रीमद्भागवतेऽष्टमस्य प्रथमे ““आत्माऽऽवास्यमिदं 
विश्वं यत्किञ्चिज्जगत्यां जगत्‌ । तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य खिद्धन- 
मि?'त्यत्रेशपदमात्मपदेन व्याख्यातम्‌ | आत्मनो व्यतिरिक्तस्येशत्वानौचित्येन 
तन्मात्रसैवेशत्वात्‌ | अनात्मनो नित्येशितव्यत्वात्‌ | “आत्मनस्तु कामाय 
सर्वे प्रियं भवती”ति श्रुत्यन्तराच | स हीदं सर्वमावासयन्नाऽऽवासितस्य 
Neda भवति | परमनिःश्रेयसरूपश्च | “श्रेयसामपि सर्वेषामात्मा ह्यवधिर- 
Fa? इति वाक्यात्‌ | “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य? इति ““आत्मळामान्न परं 
विद्यत”? इति च श्रुतिभ्याम्‌ | जीवस्य तदेतत्तस्य प्रेष्ठतमत्वं परमनिःश्रेयस- 
रूपत्वञ्च तदेकस्वभावाद्भवति न साधनसामथ्यांत्‌ । तत एव हि श्रयते 
“नाऽयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन | यमेवैष वृणुते 
तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनू स्वामि”ति | एवश्च Regha W- 
मानुग्रहेण सृष्टानां श्रेयःप्रेयोरूपस्वस्वरूपात्मकफलदानेन परमपुरुषाश्रसाधनायेव 
भक्तिमार्ग स्वतत्रे प्रवत्तेयन्नखिल Bel क्रीडति। तेन ख़तत्रभक्तिमार्गलाभ एव . 
परमपुरुपार्थसिद्वि्नाऽन्यथा केवलेन प्रमाणमार्गणेति तछामार्थ तस्सृष्टिस्थैरवश्य- 
मेव प्रयतितव्यमित्युक्तम्‌। दासभावेनेशपदोचारणाद्भगवत्युत्कर्षबुद्धिः स्वसिन्न- 
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वाल्भाष्यविभूषिता । ९ 





पकर्पवुद्धिश्च दर्शितेति तदुपलक्षितः शीषावनामाज्ञलिवन्धरूपः प्रह्वीभावाख्यः 
कायिकब्यापारविरोषोऽपि व्यञ्जितः । तथा सत्यशक्यनमनातिरिक्तकत्तेव्यान्त- 
रेण खयमनुग्रहशीलेन gma परमपुरुषार्थसाधनम्रेप्सयां भत्तिमागेग्रवत्तकेन 
स्वतन्रेणाऽभिन्ननिमित्तोपादानेन परिणामेऽप्यविक्कृतेन प्रमाणप्रमेयोभयमारगप- 
तिष्ठापकेन निर्लपेण परमेश्वरेण पूर्णपुरुपोत्तमेन भगवता श्रीकृष्णेन परब्रह्मणा 
परमात्मना खेच्छया सङ्कल्पमात्रेण स्वरूपेण विनोदमात्रमुख्यप्रयोजनायेतीरोति 
पदतात्पर्यम्‌ | इदं सर्वं | सचराचरं इष्टं श्रुतं भूतं भवद्भविष्यच्च । AA- 
मिति शेषः । आवास्यम्‌ । आङ्कपूर्वेकस्य ण्यन्तस्य वसेयेति रूपमावास्यम्‌ । 
आडमिव्याप्ती | “यत्र येन यतो यस्य यस्मे यद्यद्यथा यदा । स्यादिदं भग- 
वान्‌ साक्षात््रधानपुरुपेश्वर?? इति वाक्यात्‌ । “काय्योदिभावः कश्चिदन्य इत्या- 
WA ब्रह्मस्वरूपमाह--यत्र येनेति । सर्वविभक्तीनां प्रकारस्य च भगवाने- 
वाऽर्थः । प्रकृतिपुरुषो काळश्च स एवे?ति तत्त्वार्थदीपस्य शास्त्रार्थ श्रीमदा- 
चाय्यचरणेव्यीख्यानाच | उत्पाद्यं Baas: | उत्पत्तिपूर्येको हि 
वासः | नाऽनुत्पन्नो वसतीति | उत्पन्नोऽपि नोत्पादयितुरनुग्रहमन्तरेण वसती- 
्युत्साद्यञ्च । “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । 
यत्प्रयन्त्यमिसंविशन्ती”ति श्रुत्यन्तरात्‌ | तदेकाधीनोत्पत्तिस्ितिसंहृतिकमिति 
यावत्‌ | एवञ्च तदेकस्वामिकं तदेकमोग्यञ्चेति तदीयमिदं विश्व॑ नाऽस्मदीयम्‌ | 
लीलार्थमाविर्भावितत्वात्‌ । “स एकाकी न रमते । स द्वितीयमेच्छदि”ति 
श्रुतेः | “क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमनि”ति स्मृतेः | “लोकवत्तु लीला- 
केवल्यमि”ति सूत्राच्च | ईशो झखिळस्य खामी भवति | स खसेवार्थमेवेद - 
मखिळमस्मदादांश्चोत्पादितवानुञीवितवांश्च | तत्राऽस्मदादीनां स्वाम्यस्याऽह- 
न्ताममतयोनेवाऽवसरः | “क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते स्वाम्यन्तु तत्र 
कुधियः पर ईशा कुय्युरि”ति वाक्यात्‌ | किन्तु सपरिकर आत्मेव स्वामिने 
निवेदनीयः । तत्खाम्यञ्च सदेव चिन्तनीयम्‌ । “त्वमेव शरणं ममे”ति | 
` “कृष्ण तवाऽस्मि न चासि परस्येति | तदुक्तं श्रीमदाचार्य्यचरणेः-“चिन्ता 
काऽपि न काय्यो निवेदितात्मभिः कदाऽपीति | भगवानपि पुष्टिस्यो न करि- 
प्यति लैकिकीश्च गतिम्‌ | निवेदनं तु स्मत्तव्य सर्वथा ताहशैजनेः । सर्वेश्व- 
२ Fillo 
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रश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यती!'त्युपक्रम्य “अतः सेवापरं चित्तं विधाय 
स्थीयतां सुखम्‌ । ast विधायाऽपि हरिर्यद्यत्करिष्यति । तथेव तस्य 
लीलेति मत्वा चिन्तां द्रुतं त्यजेत्‌। तस्मा्सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्ण: शरणं 
भम । वदद्धिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिरि”ति | नन्वेवं भगवदेकस्वामिकं 
भगवदेकमोग्यञ्चाऽखिलं विश्व न स्वोपयोगाहे : कथ तर्हि वर्त्तितव्यमित्याकाह्ना- 
यामाह-यत्किश्व त्यादि | स्वस्ामिसम्बन्धालिङ्गितं शाख्रोपदेशं विना भगव- 
द्रोग्यतयाऽनमिमातं स्वभोग्यतयेव सिद्ध गृह्यमाणञ्च जगत्यां प्राणिनामुपभोगं 
गच्छन्त्यां एथिव्यां जगत्‌ जीवनार्थमवइ्योपभोग्यतां गच्छत्‌ वस्तुजातम्‌ | 
जगतीतळवर्त्तिनामहरहरभाजनादिभोगं विना सर्वथेवाऽशक्यजीवितव्यानामपरि- 
हाय्यस्वखामिसम्वन्धमनिवार्य्योपभोगञ्च यत्किञ्च विरोषतो नाम्ना निर्देष्टुम- 
शक्यमानन्त्याद्वस्तुजातं यदस्तीति यावत्‌ | तेन ताहृरोन अहन्ताममतास्पदेन 
चस्तुजातेन आत्मना परिकरेण च । त्यक्तेन भगवतेऽर्पितेन निवेदितेन | भग- 
वता च महाप्रसादतया दत्तेन | भुञ्जीथा भोगं सम्पादयेथाः | अयमाशयः | 
स्वरूपतः प्रयोजनत उत्पत्त्योपपत्त्या च सर्वमिदं भगवदीयम्‌ | अविद्यावशादेव 
खकीयतयाऽभिमानविपयीक्कतस्‌ | तदिदं तस्यैव । न मम । दासोऽहम्‌ | 
) सेवको5हम्‌ | स्वसेवार्थमेव भगवता मह्यं दत्तमिदं मदीयम्‌ । मयेतेन भगव- 

त्सेवेव.विधेया । न मम भोगार्थमिदं मदीयम्‌ | नेतेन खभोगः सम्पादनीय 
इत्यहर्निशमनुसन्धाय भक्तिसमुछासविलासपुरस्सरं ससमधिकोत्साहं सदेन्या- 
तिशयमज्जीकतु साभ्यर्थनासहसुश्च पूरवे भक्तिमता भगवते सर्ववस्तूनां निवेदनं 
विधेयम्‌ | पश्चाद्भगवता भक्तार्थ महाप्रसादतया समुत्सृष्टेनाऽन्नवखस्तग्गन्धा- 
रङ्कारादिना निर्वाहः कपेव्य इति । तदुक्तं श्रीमद्भगवद्गीतासु-““यत्करोषि यद- 
भासि यञ्ञहोषि ददासि यत्‌ | यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ | 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेना5त- 
श्यवन्ति ते | यज्ञरिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिपेः | Hea ते 
त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ | यज्ञरिष्टासृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ | 
पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति | तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रय- 
तात्मनः” इति । श्रीमद्भागवते-“कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवी बुद्ध्याऽऽत्मना 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


Daae ey “ता — œ «m= = + ~~ > alb o a —— oe 


वालभाप्यविभूपिता | ११ 





वाऽनुसृतस्वभावात्‌ । करोति यद्यत्सकलं परसँमे नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ । 
तपस्विनो दानपरा यशखिनो मनस्तिनो मत्रविदः सुमङ्गलाः | क्षेम न विन्दन्ति 
विना यदर्पणं तस्मे सुभद्रश्रवसे नमोनमः | पाडर्गिकं जित्रति पहुणेशः । इष्ट 
दत्त ad जप्तं वृत्त यचाऽऽत्मनः FAA । दारान्‌ स॒तान्‌ ग्रहान्‌ प्राणान्‌ 
यत्परसमै निवेदनम्‌ | तस्मात्त्वसुद्धवोत्स॒ञ्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । प्रद्रात्तिं च 
निवृत्ति च श्रोतव्यं श्रुतमेव च । मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम्‌। या- 
हि सर्वात्मभावेन यास्यसे ह्यकुतोभयम्‌ | रसनां तदर्पिते | त्वयि धृतासवस्त्वां 
` विचिन्वते | मदर्थऽथपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च । मदर्थं धर्मकामा- 
थीनाचरन्मदपाश्रयः | लभते सुदृढां भक्ति मय्युद्धव सनातने | यद्यदिष्टतमं 
लोके यच्चाऽतिम्रियमात्मनः | तत्तन्निवेदयेन्मह्म तदानन्त्याय कर्पते | सर्व- 
लाभोपहरणं दास्थेनाऽऽत्मनिवेदनम्‌ | त्वयोपसुक्तस्रग्गन्धवासोलङ्कारचार्चिताः | 
उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेम हि। दृष्टं श्रुतं भूतभवद्धविप्य- 
त्थाखुश्चरिप्णुर्महदल्पकञ्च | विनाऽच्युताद्वस्तुतरां न वाच्यं स एव सर्वे 
परमार्थभूतः? इति । श्रीमन्महाभारते-“क्कप्णस्य हि कृते सवं जगदेतच्चरा- 
चरम्‌ | एको विष्णुर्महद्भूतं एथम्मूतान्यनेकशः | ASP व्याप्य भूतात्मा 
भुङ्के विश्वभुगव्ययः”? इति | मह्दोपनिषदि-“एक एव नारायण आसीन्न ब्रह्मा 
न द्यावाप्रथिवी सर्वे देवाः सर्वे पितरः सर्व मनुष्या विष्णुनाइशितमश्नन्ति 
विष्णुनाऽऽघ्रातं जिघ्रन्ति विष्णुना पीतं पिवन्ति विष्णुना रसितं रसयन्ति 
तस्माद्विद्वांसो विष्णूपहृतं भक्षयेयुरिति | पाञ्मे-““विष्णोर्निवेदितं alsa 
योऽश्नाति सुनि मानवः | स याति परमं स्थानं पुनरावृत्तिवर्जितमि”ति | 
गारुडे-“नेवेद्य तुलसीमिश्च घण्टाचेजयनिःस्वनेः | नीराजनेश्च हरये दद्यादा- 
पोशन तत”? इति । ब्रह्माण्डे-“पत्र पुष्पं फलं तोयमन्नं पानीयमोषधम्‌ । 
अनिवेद्य न भुञ्जीत यदाहाराय कल्पितम्‌? इति। कोमें-“अनपेयित्वा गोविन्दे 
बैसुक्त धर्मवर्जितम्‌ | शुनो विष्ठासमं ssa नीरञ्च सुरया सममि”ति । 
पाद्मे-“भक्त्या लोमात्कौतुकाद्वा क्लुधासंशमनेऽपि वा । आकण्ठं भक्षितं यद्व 
पुनाति सकलादघात्‌ | ममाऽन्ने निक्षिपेयस्ठु मम निन्दां करोति यः | मह- 
शेनेन यत्पुण्यं तत्सर्वे तस्य नञ्यति | विप्णोनिवेदितान्नं यो नाइश्नाति स्पश- 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


१२ इशावास्योपनिपदू । 


शङ्कया । वायसो विड्राहश्च विष्ठायां जायते कृमिरि”ति । परमेष्ठिसंहिता- 
याम्‌-“सन्त्यज्य' विप्णुनेवेद्यं यः कु्यादन्नभक्षणम्‌ । स याति नरकं घोरं 
यावच्चन्द्रदिवाकरावि”ति। स्कान्दे-“तीर्थैः पवित्रितो वापि तपखी वा जिते- 
न्द्रियः | नारायणस्य नेवेद्यमभुकत्वा पतितः क्षणादि”ति । वाराहे-“मदन्न- 
त्याजिनं मूढं तथा मद्धक्तदूषकम्‌ | कल्पकोटिशतेनाऽपि न क्षमामि कदाच- 
ने”ति । श्रुतयश्च-“अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ | अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहम- 
ale: | अन्ने न परिचक्षीत | अन्नं न निन्यादि”ति | अन्न भगवन्निवेदित- 
मेव | तसैव प्रत्याख्यानादौ दोषस्मरणानासुदाहृतत्वात्‌ | नेवेद्यातिरिक्तस्य निषेधे 
सति तदखीकारस्य वेधत्वाचेति | तथा च भगवदीयं वेभवं भगवते निवेद- 
नीयमेव | भगवदर्पितान्नादिनेव देहादिनिर्वाहोऽपि सेवकेन विधेयः | सोऽपि 
भगवत्सेवार्थमेवेत्यनुक्तसिद्धम्‌ । नेन्द्रियप्रीतिनिमित्त ask विधेयः । तदः 
क्तम्‌-“कामस्य नेन्द्रियप्रीतिलाभो जीवेत यावता । जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा 
TSA यश्चेह कर्मभिः.। अर्थन्द्रियारामसगोष्टयतृष्णया तत्सम्मतानामपरिग्रहेण 
चे”'त्यादिवाक्येभ्यः | तदनिवेद्य तदपयोगे त्वीशातिक्रमदोषाः स्तधर्मातिक्रम- 
दोपाश्च दर्शिताः | अनिवेदितोपयोगे दोषातिशयं भयातिशयप्रदशनद्वारा केमु- 
तिकेनाऽऽह-मा Taq: कस्य खिद्धनमिति | साधारणस्याऽपि धनेऽभिका ङ्किते 
परुषातिपरुपा राजादिकृता दण्डाः प्रत्यक्षतो दृष्टाः | शाख्रतश्चाऽवगम्यन्ते | 
तत्र भगवदीयस्य धनादिवस्तुनोऽनिवेदने स्वकीयत्वाभिमानेऽनिवेच्ेव चोपयोगे 
दण्डानां काष्ठा का वाच्याऽपराधानाञ्च काछ्ाऽपरिगणनीयेव | अक्षम्यता च 
तेषामसाधारण्येव | तेन वुभूषुणा केनाऽपि कस्याऽपि धनं नाऽमिकाङ्कणीयं 
सवेथैव रवीशस्येति सर्व थैव निवेदनावश्यकतां विदधाना श्रुतिस्तदर्थ निषेधार्थः 
वादमाह-मा TT: कस्य खिद्धनमिति | अनिवेदितं सर्वथेवाऽनुपयोज्यमिति | 
अन्यदीयस्य धनस्याऽभिकाङ्कायामपि कठोरा WHAT दण्डाः प्रत्यक्षाः | शास्त्र- 
दण्डाश्च श्रयन्ते | तदीशस्य स्वकीयं वस्त्वानिवेद्योपयुज्यमानं कियन्तमपराधमा- 
दध्यादिति सर्वथेव ततो भेतव्यमनिवेदितोपयोगः कदापि सर्वथाऽपि न काय्य 
इति | यस्मात्परस्वामिकाड्ृणं भयावहं तस्माद्भगावदीयं वस्तु भगवते निवेचे- 
वोपयोज्यमिति | धनमिति प्रलोभकवस्तुमात्रोपरक्षकम्‌ | अप्रलोभके वस्तुः 
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कुव्वन्नेचेह काणि जिजीविषेच्छत* समाः | 
एवं त्वयि नाऽन्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते AT ॥९॥ 


न्यमिकाङ्काया अनुदयादेव तदनुक्तिः | सर्वस्याऽपि जगतो भगवदीयत्वेनाऽ- 
न्यदीयस्याऽपि भगवते खेनाऽपणे प्रसक्तेऽपणोत्तरं तट्पभोगे च प्रसक्ते तन्नि- 
पेधार्थमनिवेदितोपयोगनिषेधार्थञ्च तत्रेण छिष्टोक्तिः ॥ १ ॥ 


भगवत्सेवार्थमेव निवेदितेन देहादिनिर्वाहं कण्ठरवेणाऽप्याह-तदावइ्यक- 
ताच्चा55ह--कुर्व्वन्नेवेहेत्यादिना | इह इशावास्ये | यो यत्र निवसति तेन 
तदावास्यं भवति । यथा राजधानी राज्ञाऽऽवास्या भवति | उत्पाद्य स्थापयित्वा 
च राजा तत्र निवसति । तथेवाऽत्रेशो निवसति | कऋरीडाभाण्डत्वाद्विश्चस्य | 
उक्तञ्च तत्त्वार्थदीपस्य शास्त्रार्थ-“यः सर्वत्रेव सन्तिषटन्नन्तरः संस्प्ररोन्न तत्‌ । 
शरीरं तं न वेदेत्थं योऽनुविइथ प्रकाशते” इति । श्रुतयश्च-“तदनुप्रबिञ्य 
सच्च त्यचाऽभवत्‌ | द्वा सुपणी सयुजा सखायौ समानं वृक्ष परिपस््रजाते | 
तयोरेकः पिप्पछं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति | तमेव भान्तमनुभाति 
सर्वमि”त्यादि। “यः प्रथिव्यां तिष्ठनि’ त्यादि । सृष्टानां स्वतत्रभक्तिमागेस्थाप- 
नेन परमपुरुषार्थसाधनाच | तदर्थ तदा तदाऽवतारकरणेनाऽपि निवासाच्च । 
एवमिदं विश्वमीशावास्यस्‌ । तत्र तेन ये सेवका यत्र कर्मसुं नियुक्तास्तत्र तैस्त- 
त्पेरेरेव भवद्भिः स सेवितव्यः प्रेमातिरेकं cafe: प्रसादं स्प्रृहयद्धिः प्रमादे 
भयं सम्भावयद्विश्च | तस्मात्कुयेन्नेव कर्माणि जिजीविषेत्‌ | तदिदमुक्तम्‌ 
“स॒ वां अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः | य एक ईशो 
जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते | यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा 
जीवन्ति aaa हि सत्त्वतः किल । धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय 
रूपाणि दधद्युगे युगे । अहो AS ष्यतमं यदोः कुलमहो अलं पुण्यतमं 
मधोर्वनम्‌ | यदेष पुंसामृषभः श्रियः पतिः स्वजन्मना चङ्गमणेन चाऽञ्चति । 
अहो बत स्वयेशसस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी सुवः | पइ्यन्ति नित्य 
यदनुग्रहेषितस्मितावलोकं स्वपतिं स्म बत्मजा!'इति | “तत्र तत्र ह तत्रत्येहरिः 
प्रत्युधताहण” इति | “आनर्तान्‌ स उपत्रज्य स्वृद्धाञ्जनपदान्‌ स्वक्रान्‌ | दघ्मी 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


१४ _“ईशावास्थोपनिषद्‌ । 








दरवरं तेषां विषादं शमयन्निवे”ति | “तमुपश्रुत्य निनदं जगद्भयभयावह- 
मिति । प्रत्युच्युः प्रजाः सर्वा भत्तृंदशेनलालसाः । तत्रोपनीतबलयों Adi- 
पमिवा55हताः | आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा । प्रीत्युत्फुछमुखाः 
्रोचुहेर्पगद्गदया गिरा । पितरं सर्वसुहृदमवितारमिवाउभकाः | न ताः स्म ते 
नाथ सदाऽङ्गिपङ्कजं विरिञ्चवैरिङ्गयसुरेन्द्रवन्दितम्‌ । परायणं क्षेममिहेच्छतां 
परं न यत्र काळः प्रभवेत्परप्रभुः | भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माता 
ऽथ सुहृत्पतिः पिता । त्वं agen: परमञ्च दैवतं तवाऽनुवृत्त्या कृतिनो बभू- 
विम । अहो सनाथा भवता स्म Aga त्रैविष्टपानामपि दूरदशनम्‌ । प्रेमस्मित- 
ख्रिग्धनिरीक्षणाननं पर्येम रूपं तव सर्वसोभगमि'!ति च । कर्माणि भक्तिमा- 
गीयमर्यादाबोधितानि स्ततत्रेतिक्तव्यताकानि साक्षात्सेवारूपाणि च सर्वाणि 
खतत्रभक्तिप्रयुक्तानि स्वतः पुरुषार्थरूपाणि | तद्क्तम्‌-““शृण्वन्‌ गृणन्‌ संस्म- 
wa चिन्तयन्नामानि रूपाणि च ase ते । क्रियासु यस्त्वच्चरणारवि- 
न्दयोराविष्टचेता न भवाय कल्पते | मय्यर्पणं च मनसः सर्वकामविवज- 
नम्‌ | मदर्थेऽर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च । इष्टं दत्त हुतं जप्तं मदर्थ 
IZA तपः । एवं धमेर्मनुष्याणामुद्धवा55त्मनिवेदिनाम्‌ । मयि सञ्जायते भक्तिः 
कोऽन्योऽर्थोऽस्याऽवरिष्यते | आचार्य्य कुळाद्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कमो- 
तिरोषेणाऽमिसमावृत्य शुचो देशे स्वाध्यायमधीयानो धार्मिकान्‌ विदधदात्मनि 
सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्य अहिंसन्‌ सर्वाणि भूतानान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं 
वत्तयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोकममिसम्पद्यते न च पुनरावत्तेते न च पुनरावर्तते | 
कृत्खभावात्तु ग्रहिणोपसंहारः | यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ । क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्षणम्‌। 
कमोऽप्येकं तस्य देवस्य सेवे”ति | कुर्वन्‌ न कारयन्न चक्रिवान्‌ न करिष्यन्‌ 
न चिकीर्षन्‌ किन्तु कुर्वन्‌ | परस्मेपदप्रयोगात्स्वामिपरितोषादेव निष्पत्तिमात्रेण 
वा RJAL न फलान्तरमिच्छन्‌। कर्माणीति बहुवचनात्कुव्वन्निति वप्तेमान- 
व्यपदेशाच नित्याभियोगः सततयोगश्च सेवायामपेक्षित इति सूचितम्‌ | 
“मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः . सङ्गवार्जितः । निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति 
पाण्डवे” त्युक्तः सततयोगः.। . “अहं सवं करिष्यामि जाग्रतः खपतश्च ते । 
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खयं परिचरेद्भक्त्या वखप्रक्षालनादिमिः । यथा सुन्दरतां याति वस्नेराभरणे- 
रपि। sgia सम्रेम तथा स्थानपुरस्सरम्‌ । अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये 
जनाः पर्य्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानामि?त्यादावुक्तो नित्याभियोगः | 
्रेमातिम्रकर्पश्च परमादरश्च ततोऽन्यत्राऽनित्रतिश्चाऽरतिश्चाऽनमिरुचिश्च द- 
शिताः । प्रयतात्मता च निरिछद्रता च । आलस्यं रसानधिगमश्चाऽवसराति- 
क्रमश्च सापेक्षता च व्यावर्तिताः | तदिदं व्यक्तम्‌-“दासीशता अपि विभो- 
विदधुः स्म दास्यम्‌ | आदरः परिचर्यायाम्‌ । विगाढभावेन न मे वियोग- 
तीब्राधयोऽन्यं दरुः सुखाय | तास्ताः क्षपाः प्रेष्ठतमेन नीता मयेव वृन्दावन- 
TAT | क्षणाधंवृत्ताः पुनरङ्ग तासां हीना मया कल्पसमा TAA: | ता नाऽवि- 
दन्मय्यनुषङ्गवद्धधियः स्वमात्मानमदस्तथेदस्‌ | यथा समाधो मुनयोऽव्धितो- 
ये नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे | इति नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां मुदा | 
कुयैन्तो रममाणाश्च नाऽविन्दन्‌ भववेदनाम्‌ | शय्यासनाटनालापख्नानक्रीडाश- 
नादिषु | न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णयः कृप्णचेतसः । . गोपीनां परमानन्द 
आसीद्गोविन्ददशने | क्षणं युगशतमिव यासां येन विनाऽभवत्‌ | पत्रं पुष्पं 
फलं तोयमित्युपक्रम्य-प्रयतात्मनः | अच्छिद्रसेवनाचेव निप्कामत्वात्स्वयो- 
ग्यतः । द्रष्टुं शक्यो हरिः सर्वेनीऽन्यथा तु कथञ्चन | नाऽयमात्मा वळहीनेन 
रभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाऽप्यलिङ्गात्‌। यद्यप्यसी पार्श्वगतो रहोगतस्तथापि 
तस्याऽङ्वियुगं नवं नवम्‌ । पदे पदे का विरमेत तत्पदाचचलाऽपि यच्छीने 
जहाति कर्हिचित्‌ | तयोर्यशोदारोहिण्यौ पुत्रयोः पुत्रवत्सले | यथाकामं यथा- 
कालं व्यधत्तां परमाशिष” इत्यादिषु वचनान्तरेषु | कुर्वमन्नेवेत्याग्रहस्तदचेनार्थ 
तदपेणाथ तत्परितोषार्थं तत्मसादार्थ तत्सेवाथ खधर्मार्थमपराधामावार्थ स्वद्क- 
तार्थत्वाथं खानन्दाथं प्रेष्ठपरिचयाथं सर्वपुरुषार्थसिद््यथ स्वतत्रपुरुषाथतासि- 
masa सर्वथैवाउडवश्यकत्वात्‌ । तथाहि | “स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि 
बिन्दति मानवः | भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माम्‌ | अचनं वन्दन 
दास्यम्‌ । यदर्हणं लोकस्य सथो विधुनोति कल्मषम्‌ । तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ । 
नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ | कर्मशुद्विमंदर्षणम्‌ | स वे पुंसां परो धर्मा यतो 
भक्तिरधोक्षजे | अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति | वासुदेवे भगवति. 
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भक्तियोगः प्रयोजितः | जनयत्याशु वेराग्यं ज्ञानं यत्तदहेतुकम्‌ | धर्मः खनु- 

fea: पुंसां विप्व्रक्सेनकथासु यः । नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्‌ । 

अतः पुम्मिद्वश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः । स्वनुष्ठितस्म धर्मस्य संसिद्धिहेरि- 

तोपणम्‌ । एतत्संसूचितं ब्रहम॑स्तापत्रयचिकित्सितम्‌। यदीश्वरे भगवति कर्म 

ब्रह्मणि भावितम्‌ | एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः | त एवाऽऽत्म- 

विनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे । यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम्‌ | 

ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम्‌ । कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छि- 
क्षयाऽसक्कत्‌ | गृणन्ति गुणनामानि कृप्णस्या5नुस्मरन्ति च । मत्कर्मङ्कन्मत्प- 
रमः। मत्कर्मपरमो भव । कुर्य्यात्सवाणि कर्माणि मदथ शनकेः स्मरन्‌ । अन- 
न्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्य्युपासते | तेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं 
वहाम्यहम्‌ । कर्माऽप्येकं तस्य देवस्य सेवा । सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो 
ब्रजाधिपः | खस्याऽयमेव धर्मो हि नाऽन्यः कापि कदाचन | अपराधसहस्राणि. 
क्रियन्तेऽहदर्निशं मया । दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर । अपराध- 
सहस्राणां सहस्रमयुतं तथा । agi चाऽप्यसङ्ञयेयं करुणाब्धे क्षमस्व मे । 
सर्वे समर्पितं भक्त्या कृतार्थोऽसि सुखी भव। यो दुस्त्यजान्‌ क्षितिसुतस्वजना- 
थदारात्‌ मार्थ्या श्रियं सुरवरेः सदयावलोकाम्‌ | नेच्छन्नुपस्तदुचितं महतां 
मधुद्विट्सेबानुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः । यत्कर्म मिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्चः 
यत्‌ । सर्व मद्वक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा | भगवदीयत्वेनेव परिसमाप्तः 
सवोर्था” इत्यादि | जिजीविषेत्‌ । तथाच वचनान्तराणि | RRRA- 
शसस्तनूमिव्यशेम देवहितं यदायुः । स्वस्ति न इन्द्रो Tena: | स ह नाव- 
वतु स ह नो yaw | दीघोयुत्वाय शतशारदाय | शत asa आयुषे; 
वचसे जीवात्वै पुण्याय | आयुष्मन्तं वचखन्तम्‌ | शिवाय लोकस्य भवाय: 
भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः | जीवन्ति । आयुर्हरति वे पुंसामुचन्नस्तं: 
च यन्नसो | तस्यर् यः क्षणो नीत उत्तमछोकवात्तेया। आयुप्कामोऽशिनौ : 
देवो | बुद्धिश्चाऽऽयुश्च दोषाणामभावः कारणं यतः | यस्य नेते भविष्यन्ति; 
तस्य नाऽस्त्यधिक्रारिता’’' इति | शत< समा: | अपरिमितं कारं जिजीविषेत्‌ ।; 
“Mad भागवतं रसमाळयमि”ति वचनात्‌ । अपरिच्छेद्यस्याऽपरिमितस्याऽऽन-: 
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वालभाष्यविभूषिता । २७ 





न्दस्याऽनुभवेऽपरिमितोऽपि कालः स्वल्पतम एव प्रतीयते । “क्षणादद्ध॑वृत्ता” 
इत्युक्तेः | तादशो हि रसस्वभावः । तथा चोक्तम्‌ । “नित्यं निरीक्षमाणानां 
यदपि द्वारकौकसाम्‌ | न वितृप्यन्ति हि za: श्रियो धामाऽञङ्गमच्युतम्‌ | 
तस्याऽऽननं मकरकुण्डलूचारुकर्णश्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासम्‌ | नित्यो- 
त्सवं न ततृपुरंशिभिः पिबन्त्यो नार्य्यो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च | 
दिरक्षितरशोऽभ्यगमन्त्समेताः | पीत्वा युकुन्दमुखसारघमक्षिमृङ्गैः | गोपीनां 
परमानन्द आसीद्गोविन्ददर्शने | क्षणं युगशतमिव यासां येन विनाऽभव- 
RA | अत्र क्षणं युगशतमिवेति प्रतिनिर्देशेन गोविन्ददशने युगशतमपि 
` क्षणायत इति ज्ञाप्यते | ` 'तत्राऽव्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेदि”त्यत्राऽपि तथा | 
समानन्यायात्‌ | जीवन विना परमानन्दस्याऽननुभवो यतस्ततो जिजीविषेत्‌ | 
खेहास्मिका ह्येषा जिजीविषा सेवकस्य स्वधर्म इति विधिनियोगः। तदुछ्ठने 
चाऽधर्मः । “न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिहे”ति वचनात्‌ | फला- 
त्मकत्वं चाऽस्य ध्वनितम्‌ | साधनात्मकत्वे फलपर्य्यन्तमिति विशेषोछेखो- 
ऽपेक्षितः | स त्विह न कृतः। तस्मात्‌ | “सत्सङ्गान्मुक्तद्‌ःसङ्गो हातु नोत्स- 
हते बुधः | कीर्त्यमानं यशो यस्य सक्कदाकण्य रोचनम्‌ | तस्मिन्र्यस्तधियः 
पार्थाः सहेरन्‌ विरहं कथमिः'ति कथनात्‌ । कुर्वन्नेच जिजीविषेत्‌ | अन्यथा 
तु-_“मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः । स्मरन्त्योऽङ्ग gata 
विरहोत्कण्ठ्यविहलाः | धारयन्त्यतिकृच्छेण प्रायः प्राणान्‌ कथञ्चन । प्रत्या- 
गमनसन्देशैबलव्यो मे मदात्मिकाः? इति | “अन्त्गृहगताश्चाऽन्या गोप्यो- 
5लब्धविनिगमाः” इत्युपक्रम्य--““जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणवन्धना'’ 
इति | “यस्य वा भगवत्काय्यं यदा स्पष्टं न इृञ्यते | तदा विनिग्रहस्तस्य 
कत्तव्य इति निश्चय” इति च न्यायेन जिजीविषां परित्यजेदेव | कुर्वन्निति 
हेतौ शता | प्रयोजनमिह हेतुः | भगवत्सेवनाख्यप्रयोजनजनितामेव जीव- 
. नेच्छां विदध्यान्नेतरप्रयोजनामित्यर्थः | जीवनेच्छया हि भोजनादिव्यापारः | 
भगवत्सेवनाख्यप्रयोजनाभावे सति भोजनादिव्यापारमपि जीवनोपधायकं परि- 
त्यजेदेवेति भावः | असह्यशोकेनाऽमिभवात्‌ | महानेव खल्वसौ क्लेशः शोका- 
मिभवो भाम ea न जीवितुमहतीति । अनुत्पन्नखेहेपु खेहवत्कृतस्योपदे- 
इशा[० 
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१८ ईशावास्योपनिषद्‌ | 


शस्य भक्तिहंसादौ नियामकताया व्यवस्थापनान्न विधिवैयर्थ्यशङ्का | जीवनेच्छा 
च तावन्न श्रेयसी | देहस्य रोगजरामरणादिय्रस्तल्वादात्मावरणत्वात्संसारहेतु- 
भूततया मोक्षप्रतिवन्धकत्वात्पञ्चधाध्यासजनकत्वाचच | विरक्तस्येव हि ज्ञानम- 
कत्यो मक्षे चाऽधिकारः | “स्वरूपाज्ञानमेकं हि पर्वदेहेन्द्रियासवः । अन्तः- 
करणमेषां हि चतुर्धाउध्यास उच्यते | Taal त्वविद्येयं Axel याति संख- 
तिम्‌ । विद्ययाऽविद्यानाशे तु जीवो मुक्तो भविष्यति । वेराग्यं साङ्कययोगो 
च तपोभक्तिश्च केशवे | पञ्चपर्वेति विद्येयं यया विद्वान्‌ हरिं विशेत्‌ | देहा- 
पत्यकर्त्रादिष्वात्मसेन्येप्वसत्स्वपि । तेषां प्रमत्तो निधनं पर्यन्नपि न पर्य 
ती? त्यादिवाक्यैः | भगवत्सेवनेन सप्रयोजना त्वेषा जिजीविषा भिन्नेव स्वतत्रा 
स्वतत्रफळरूपा च विधीयते | निमित्ताभावे नेमित्तिकस्याऽपि व्यपाय इति न्याये- 
नोदि्टप्रयोजनाभावे तत्परित्यागः समुचित्तश्चाऽऽवइयकश्चेति | तेन न कश्चि- 
द्विरोधः। तत एवाऽतिप्रसङ्ग परिहरति-एवं त्वयि नाऽन्यथेतोऽस्तीति | 
एवं | व्यवस्थिते शाख्रार्थ सति | त्वयि | भगवत्सेवनार्थमेव जिजीविषावति त्वयि | 
इतः | जिजीविषासमनियतदेहाद्यध्यासात्‌ । अन्यथा । वैराग्याद्यमावः संसारो 
ज्ञानभक्त्योरनधिकारो दुःखित्वानीशत्वादिकं च | नाऽस्ति | नाऽतिप्रसञ्यते | 
ज्ञानमक्त्यवरुद्धाया जिजीविषाया देहाद्यध्याससमनियतत्वाभावस्योपपादित- 
त्वादिति भावः । उक्तञ्च-““जीवन्ति नाऽऽत्मार्थम्‌। भगवद्धर्मसामर्थ्याद्विरागो 
विपये खिरः | गुणेहरेः सुखस्पर्शान्न दुःखं. भाति कर्हिचित्‌ । एवं ज्ञात्वा 
ज्ञानमार्गादुत्कर्ष गुणवर्णने | अमत्संरेरळब्यैश्च वर्णनीयाः सदा गुणाः । हरि- 
मूर्ति: सदा ध्येया सङ्कल्पादपि तत्र हि। दशनं स्पीनं स्पष्टं तथा कृतिगती 
सदा । श्रवणं कीर्तनं स्पष्ट पुत्रे कृष्णप्रिये रतिः | पायोर्मलांशत्यागेन शेष- 
भागं तनो नयेत्‌ । यस्य वा भगवत्कार्य्यं यदा स्पष्टं न दृञ्यते | तदा विनि- 
ग्रहस्तस्य Bred इति निश्चयः? इति | “ब्रह्मसम्बन्धकरणास्सर्वेषां देहजीवयोः | 
सर्वदोषनिवृत्तिहि?” इत्यादि | “ममाऽस्तु तव सन्निधो तनुनवत्वमेतावता न gÈ- 
भतमा रतिुररिपावि”ति | “प्रयुज्यमाने मयि तां झुद्धां भागवतीं तनुस्‌ । 
आरब्धकर्मनिवांणो न्यपतत्पाञ्चमोतिकः | साळोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्व- 
Wad | दीयमानं न गृहन्ति विना मत्सेवनं जनाः | मत्सेवया प्रतीतश्च सालो- 
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वालभाष्यविभूपिता । १९ 


Q 
अखुय्यां नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽव्रताः | 
on A A ~ ~ ` = 
तास्ते प्रेतयाडभिगच्छन्ति ये के चाऽऽत्महनो जनाः ॥२॥ 


क्यादिचतुष्टयम्‌ | नेच्छन्ति सेवया Go: कुतो5न्यत्कालविष्टतम्‌ | “अक्ष- 
ण्वतां फलमिदं न परं विदाम” इत्यादि च । ननु शारीरयात्रोपयोगिकर्मणो 
ऽध्यासङ्कतत्वात्तेन संसारसम्भव इति चेत्‌ ? नेत्याह--न कर्म लिप्यते नर 
इति RA नृणातीति वा नरः । पूर्यपुरुपानुत्तमां गतिं प्रापकः । वैष्णव 
इत्यर्थः | “आस्फोटयन्ति पितरः प्रनृत्यन्ति पितामहाः | वेष्णवो नः कुले 
जातः स नः सन्तारयिप्यती”ति हि स्मर्यते | तस्मिन्‌ | अध्यासक्कतत्वेऽपि 
शरीरयात्रामात्रोपयोगिकर्म न लिप्यते न छिप्यते । संसारं नोत्पादयतीत्यर्थः | 
“केचित्केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः। अघं धुन्वन्ति कार्त्छ्येन नीहारमिव 
भास्करः | विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चिट्टनोति सवं हृदि सन्निविष्टः | पुण्य- 
श्रवणकीत्तनः ।” इत्यादिनिरूपणात्‌ | तस्याऽपि भगवद्धर्मता प्राग्दर्दितोपपा- 
दिता च--“पुत्रे ऋष्णप्रिये रतिः | पायोर्मलांशत्यागेने”ति | “यत्किञ्च 
जगत्यामिः? त्यत्र यत्किञ्चपदेन देहेन्द्रियम्राणान्तःकरणानां तद्धर्माणां चाऽपि 
निवेधत्वेन निर्देशात्‌ | “कायेन . वाचे”त्यादिना तन्निवेदनप्रकारस्याऽपि 
प्रदरनात्‌ ॥ २॥ 

एवमीशावास्यमित्यादिश्रुतिद्योक्तसिद्धार्थानुष्ठायिनां निष्ठानिष्ठानां वेष्णवा- 
नामेव नरत्वमुक्तम्‌ | धेय्यात्साहबुद्धिवलशोय्योपपन्नकोशळ्शालित्वात्‌ | अहो 
नु खल्विदं घेयमुत्साहो बुद्धिबळ शोय्ये कोशळञ्च यद्धेयोपादेयविमर्शेन हेयादु- 
तक्रम्योपादेयमेवोपादत्ते नाऽन्यदिति | तन्निष्ठया चाऽवतिष्ठते | इदानीमिमं 
TH सर्वैरवञ्योपास्यमपि कुतः सर्वे नाऽऽद्रियन्त इत्याशङ्कां परिहरन्ती तेषां 
गतिं स्वरूपमपराधञ्च दरायन्ती अन्येषामत्र प्रवृत्त्यपवृत्ती अप्रयोजिके भगवान्‌ 
वेद एव सर्वेहिताय प्रबृत्तस्तदुपदेशनिष्ठयेवाऽऽसुरमावादात्मोन्मुच्योज्जीवयितव्यो 
न व्यामोहकशास्नाण्यध्येतव्यानि बुद्धिश्रंशकराणि तानि वेदमतिक्रम्याऽऽसुरे- 
रेव तदर्थ प्रवर्तितानि वेदिकैरुज्झितान्यश्रवणीयान्येवेत्यभिम्रायेणोक्तेऽर्थ शिप्य- 
निष्ठा प्रतिष्ठापयन्त्याह--असुयो नामेत्यादि । असुषु प्राणेप्विन्द्रियेष्विन्द्रि 
यार्थेषु. च प्रसक्ता असुरास्तेभ्यो . हिता असुय्याः । स्वयं तत्र प्रसक्ता अन्ये- 
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२० ईशावास्योपनिषद्‌ । 





पामपि dad प्रवृत्तिं विरचयन्तस्तदथ शाख्नाण्यपि वेदवाह्यानि बहुधा प्रवत्त- 
यन्तोऽसुरेभ्यो हिता भवन्तीत्यसुय्यो इत्यथिक्षेपेण तत्खरूपोक्तिः | नामेति 
प्रसिद्धौ । प्रसिद्वास्ते | अळं तेषां भगवत्तद्गक्तितद्भक्तद्वेषिणां वेदविरुद्धार्थ- 
वादिनां वेदार्थमन्यथयताञ्च नामोच्चारणश्रवणाभ्यामपि । तथापि प्रसिद्धास्त 
इत्यर्थः | कलिनोपवृहितत्वात्मसिद्धयथ प्रयलवत्त्वाह्ृहभिस्तादृशरनुवत्तन्नानामत- 
भेदेन बहुत्वाच्चेति भावः | त इति नाऽस्मदीयानां तेः कश्चन सम्बन्धः | 
येऽस्मान्‌ द्विषन्ति यांश्च वयं द्वि्मस्तेषामळं वात्तेयेति भावः | न च ब्रह्मवा- 
feat द्वरेषाभाव एव युक्तो न द्वेष उपपद्यत इति शङ्कयम्‌ | द्वेषेण तदनिष्टामि- | 
सन्धिराहित्येऽपि सदसद्विवेकवत्त्वात्तत्सङ्गपरिहाराय तत्स्वरूपविज्ञानबोधनयो- 
द्व॑पत्वाविवक्षणात्‌ | भगवद्रेषिपु द्वेषस्य शाखविहितत्वेन गुणत्वाच्च। “'छिन्या- 
प्रसह्य रुशतीमसतीं प्रभुश्चेज्जिह्रामसूनपि ततो विस्रजेत्स sa”? इति वाक्यात्‌। 
“छचिहुणोऽपि दोषः स्याद्दोषोऽपि विधिना शुणः'? इति वाक्यात्‌ | “देवी 
सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायाऽऽसुरी RA A तत््सङ्गस्य सर्वथेव परिहत्तव्यत्वा- 
चेति दिक्‌ । लोका जनाः साधारणाः । प्राकृताः | छोक्यन्त इति लोकाः । 
इतस्ततो दुश्चेष्टितान्यातन्वाना लोक्यन्ते केवलम्‌ | नाऽऽद्रियन्ते सद्भिः | 
नन्वलमोदासीन्येन तदुपेक्षया | तेऽनुकम्प्या भवादृशामिति चेदनुकम्प्या इति 
सत्यं यचज्ञाः स्युः | ते तु-अन्धेन तमसाऽऽवृताः | तमः अज्ञानम्‌ | तच्च 
ज्ञानाकारं न ज्ञानाभावः। तेन ज्ञानाकारेण तमसा रूढाभिमानाः सर्वेज्ञम्मन्याः 
कमन्यं धन्यं मन्यन्ते येन ज्ञानार्थसुपसर्पेयुः | अथ तथापि बोधिता विमृ- 
रोयुः स्वाज्ञानमवधारयेयुरिति चेन्न। अन्धेनेति। उपदेशादिमिरशाम्येन निबि- 
डेन प्रगाढेन श्रुत्वा विसृशन्तोऽपि विरोषं प्रतिपुमसमथां एव भवन्ति। वादेषु 
च प्रत्युत्तरप्रतिपत्तिमूढमनसोऽपि स्वदुराग्रहं नोज्झन्ति | नन्वेवमपि विद्याव- 
ड्वि्बोध्यमानाः शनेरशनेस्तादरात्तमसः प्रकाशमासादयेयुरिति Wa | आवृताः | 
यथा काल्पाद्यावृतस्य चिकित्स्यमानस्याऽप्युत्तरोत्तरं रोग एवाऽमिवद्धते न 
स्वास्थ्यमेवमसुरा अपि बोध्यमाना उत्तरोत्तरमज्ञानेनेवाऽऽन्रियन्ते मगाढेन 
अनवस्थितदुस्तर्कादिरूपेण अनार्य्येतादिरूपेण च । प्रत्याशापराहता तेषां 
सत्पथप्रतिपत्तिरिति भावः । तेषामप्रतिपत््या न परमार्थस्य परमार्थविदश्च 
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काचिद्धानिरस्ति | परमार्थपथिकस्य च किच्चित्मयोजनमस्ति | तस्मात्त उपेक्ष्या 
एव । असम्भाष्याश्च । तेः संसर्ग खस्याऽपि वुद्धिअंशादिना भगवत्सेवनादि- 
प्रतिबन्धेन च नाशसम्भवात्‌ | ननु कोऽयं नाशस्तत्राऽऽह- तांस्ते प्रेत्याऽभि- 
गच्छन्तीति | तान्‌ । शाश्वतिकनरकावासिपर्य्यवसानाय पूर्वोक्तस्वरूपान- 
सुरर्यानेव लोकान्‌ । ते । असुर्या भगवद्विमुखा आसुराः प्रदर्शितस्वरूपाः । 
ग्रेत्य | तत्कालीनं देहं पापपूर्णं त्यक्त्वा । प्रेतत्वं प्राप्य च | अभि । अभितः। 
तत्समीपमित्यर्थः | “समीपे निकटासन्नसन्निक्कष्टसनीडवत्‌ | सदेशाभ्याश- 
सनिधसमय्यीदसवेशवत्‌ | उपकण्ठान्तिकाभ्यणीभ्यग्रा अप्यमितोऽन्ययमि”ति 
AA | जन्माचारविचारसन्निकर्पदेशवेषरुचिसिद्धान्तविद्याबु द्विसाधनफलेवी । 
अथवा | उभयतः | जन्मना मरणेन च | त्वरयेति वा | तेषां पुण्यलेशोऽपि 
नास्ति Falta तत्माप्तो विरम्वः स्यात्‌ । साकल्येन वा । सर्वेऽपीति भावः | 
यदा जायन्ते तेप्वेव जायन्ते यदा म्रियन्ते तदापि तेप्वेवोत्प्यन्तेऽधिकाधिक- 
पापद्धिपरिपूत्त्यर्थम्‌। तारृशाखुरजन्ममरणपरम्परा कदापि न निवत्तेत इत्यर्थः | 
काळसाकल्येन वा | सकलकालमित्यर्थः | “समीपोभयतः शीघ्रसाकल्यामिमु- 
खेऽभित” इति कोशात्‌ | गच्छन्ति । प्रापुवन्ति । आसुरत्वं प्राभुवन्तीति 
यावत्‌ । जन्ममरणचक्रेण वा शाश्चतिकनरकप्रास्याऽपि वा । उक्त हि--- 
“प्रवात्ति च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः । न शोचं नापि चाऽऽचारो 
न सत्यं तेषु विद्यते | असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ | अपरस्परसम्भूतं 
किमन्यत्‌ कामहेतुकम्‌ | एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽर्पबुद्धयः | प्रभव- 
न्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः । काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्ममानमदा- 
न्विताः | मोहाङ्गृहीत्वाऽसङ्राहान्‌ प्रवत्तन्तेऽशुचित्रताः | चिन्तामपरिमेयाञ्च 
प्रज्यान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः । आशापाशशते- 
वेद्धा कामक्रोधपरायणाः | इहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनाऽर्थसञ्चयान्‌ । 
इदमद्य मया ळब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ | इदमस्तीदमपि मे भविष्यति ga- 
धनस्‌ | असो मया हृतः age चाऽपरानपि | इश्वरोऽहमहं भोगी 
सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी | आब्योऽमिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सशो मया | 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञाननिमोहिताः | अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजा- 
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लसमावृताः | प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो । आत्मसम्भाविताः 
SA धनमानमदान्विताः | यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्मेनाऽविधिपूर्यैकम्‌ | अह- 
SK बल दपं कामं ्ोधञ्च संश्रिताः | मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः | 
तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । क्षिपाम्यजस्मशुभानासुरीप्वेव 
योनिषु.। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्यैव कोन्तेय 
ततो यान्त्यधमां गतिमि”ति श्रीमद्भगवद्गीतासु | “जुगुप्सितं धर्मकृते5नुशा- 
सतः स्वभावरक्तस्य महान्‌ व्यतिक्रमः | यद्वाक्यतो धर्म इतीतरः स्थितो न 
मन्यते तस्य निवारणं जन”इति श्रीमद्भागवते | “श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि ताम- 
सानि यथाक्रमम्‌ । येषां श्रवणमात्रेण पातित्यं ज्ञानिनामपी?त्यादिवचनजातं 
पाओोत्तरखण्डे | तचच प्रागुदाहृतमुपोद्धाते | “ एतेन शिष्टापरिग्रहा व्याख्याता!” 
इति ब्रह्मसूत्रं च । एवमासुरा जीवा आसुरजन्ममरणपरम्पराचक्रे निपतिताः 
पर्य्यवसाने शाश्वतिकनरकानपि प्राप्ता विनइयन्तीत्युक्तम्‌। ये च ताननुस्रता- 
स्तेऽपि तेष्वेव जन्म लब्ध्वा तथेव विनश्यन्तीत्याह-ये के चांऽऽत्महनो जना 
इति । च। पुनः । ये के । ज्ञाताज्ञाता उत्क्ृष्टापकृष्टाः पण्डिता वा मूर्खा वा देवा 
मनुष्या असुरा वा वेदिकम्मन्या अवैदिकाश्च | आत्महनः | तदनुसरणादिना 
अविद्याळस्मादिना वा तानेवाऽनुस्ता भगवन्तमभजन्त आत्मपरमात्मनोजग- 
त्परमात्मनोश्च स्वस्वामिसम्बन्धमविजानन्तस्तदनुरुध्याऽवत्तमानाश्चाऽसमर्पितः 
मुपभुज्ञाना भगवत्सेवान्तदुपयोगीनि कर्माण्यकुर्वीणाः सन्नासात्संसारस्योह्विज्य 
वृथा वैराग्यादिनाऽमङ्गलमाकाङ्कन्तः स्वदेहेन्द्रियम्राणान्तःकरणानि भगवत्से- 
वनादावनुपयुज्ञानास्तत्सेवोपयोगितालोभेन तद्विधानहदेतूनननुरुन्धानाः प्रत्युत 
त्रेयर्यमयथार्थमशाख्नीयमभक्तिमार्गीयमनाचारमाचरन्तः श्रुतिस्मृत्युक्तसदा- 
चारयाथात्म्यमविदन्तः सर्वमुक्तं प्रद्विपन्तः प्रतिरुन्धानाश्चाऽऽत्महनः | प्रकर- 
णात्‌। “य आत्मनि तिएन्नात्मानमन्तरो यमयति यस्याऽऽत्मा शरीरं यमात्मा 
न वेदे”ति श्रुत्या “यथाऽमेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवाऽस्मांदात्मनः 
सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि सर्व एवाऽऽत्मानो TAL 
न्तीति श्रुत्या ““अहमात्माऽऽत्मनां तात प्रे्ः सन्‌ म्रयसामपि | अतो मयि रतिं ` 
_ कुर्‍्याद्वेहादियंत्कृते प्रियः । हरिर्हि साक्षाद्भगवाञ्छरीरिणामात्मा झषाणासिव 
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तोयमीप्सितम्‌ | कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः ख आत्मन्नित्यप्रिय” इत्यादि- 

प्रमाणशतेश्व श्रीकृष्ण: सर्वेपामात्मनामात्मा | तत्सम्बन्धविहीन आत्माऽपि कुण- 
पादतिरिच्यते | पुरुषार्थापेतत्वादपवित्रत्वादिभिश्व | “न तथा ह्यघवान्‌ राजन. 
पूयेत तपआदिमिः | यथा कृप्णारपितप्राणस्तत्पूरुपनिषेवया । तरवः किं न 

जीवन्ति wer: किं न श्वसन्त्युत । न खादन्ति न मेहन्ति किं आमपशवोऽपरे | 

श्वविड्राहोष्टखरेः संस्तुतः पुरुषः पशुः । न यत्क्रणपथोपेतो जातु नाम गदा- 

अज”” इत्यादिवचनेः | “कुणपः प्रोच्यते बुधेरि’'त्यादिभ्यश्च | देहेनाऽहतोऽपिः 
स्वरूपेण हत एव | हतो हि नोज्जीवयितुं शक्यः | प्रथमतस्तिरोहितभगवद्धम 

खरूपास्च्युतश्चाऽन्याहशोऽपि आसुरसङ्गेनेदानीं AIA -भगवत्सेवामुत्स॒जन्‌ः 
हत एव | इतः परं गुरूपदेशसत्सङ्गश्रवणादीनामसम्प्क एव यतः | तदर्थः 
चेष्टेव नास्ति | आसुरावेशात्‌ | यो न चेष्टते स हतः। यश्च चेष्टते स चेष्ट- 
मान आत्मानमेव सेवतेऽनुभवति च तदानन्दम्‌ | य आत्मा न चेष्टते चेष्ट- 
मानोऽपि स्वात्मानं श्रीकृष्ण न सेवते नाऽनुभवति च तदानन्दं स हतः | 

आत्मनि च हते देहतोऽपि हत एव । देहेन्द्रियादीनां भगवदर्थ चेष्टा न 
aad इति | तथा चोच्यते-“बिले बतोरुक्रमविक्रमान्‌ ये न श्रृण्वतः कर्ण- 
पुटे नरस्य | जिहाउसती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगायगाथाः | भारः 
परं पट्टकिरीटजुष्टमप्युत्तमाङ्ग न नमेन्मुकुन्दम्‌ । शावो करो नो कुरुतः 
सपय्यां हरेछ॑सत्काञ्चनकङ्कणो वा। वहायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विप्णोन 
निरीक्षतो ये । पादौ नृणां तौ द्रुमजन्मभाजौ क्षेत्राणि नाऽनुत्रजतो हरेयौ । 
जीवञ्छवो भागवताङ्गिरेणुं न जातु मर्त्योऽभिलभेत यस्तु । श्रीविष्णुपद्या 
मनुजस्तुलस्याः श्वसञ्छनो यस्तु न वेद गन्धम्‌ | तद्‌इमसारं हृदयं बतेदं agad- 
माणेहरिनामधेयेः | न विक्रियेताऽथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः?” 
इति । ये तु न हताः किन्तु जीवन्ति ते तु--“वाणी गुणानुकथने श्रवणो 
कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव Waals: | wet शिरस्तव निवासजगत्‌ः 
प्रणामे इष्टिः सतां दर्शनेडस्तु AAA त्युक्तप्रकारेण तत्मार्थनया च 
भगवस्सेवार्थ चेष्टन्ते | उक्तञ्च-“नृदेहमाद्ंं सुलमं सुदुर्कम gi सुकल्पं . 
गुरुकणेधारम्‌। मयाऽनुकूलेन नभखतेरितं पुमान्‌ भवाठिंध न तरेत्स आत्महा | 
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अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा erga पूर्वमषेत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानसेति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति॥४॥ 


लब्ध्वा सुदुळुभमिदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः । तूर्ण 
यतेत न पतेदनुमृत्यु यावन्निःश्रेयसाय विषयः खळ ada: स्यादिति | तस्मा- 
त्सेवारहिता भगवद्विसुखा आत्महनः । तास्ते प्रेत्याऽमिगच्छन्तीत्यनुषङ्गः | 
मोहमहाव्धावतिगम्मीरे तथा तले निमज्जन्ति यथा पुननैवोद्गच्छन्ति | ताननु 
विनञ्यन्त्येवेत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

एवमासुरॉछोकानासुरमाग तत्खरूपं तदपराधानां काष्ठाभावं तेषां घोरतमं 
चेतसा विचारेऽपि भयवत्तरं फलञ्च तदनुव्तिनाञ्च पातमतिवर्त्तिनं प्रतिपाद्य 
बुभूपोस्तैः सहाऽसंसर्ग एव सर्वथा वरम्‌ । बुभूषुभिस्तत्मवृत्त्यप्रवृत्ती अचिन्त- 
नीये एव प्रयोजकतया । किन्तु फलाफले सुगतिदुर्गती एव तथा चिन्तनीये 
प्रगस्भेः | तत्संसगीचच सदा दूर एव भवितव्यम्‌ । न तु मुग्धेभवितव्यम्‌ | 
दुस्सङ्गविषस्याऽतितीत्रतया सर्वात्मना परिहत्तेव्यत्वात्‌ | किन्तु सत्सङ्गान्सुक्त- 
दुस्सङ्गः स्वपुरुपार्थसाधन एव स्वार्थज्ञस्तत्परो भवेदन्यदननुयोग्यचिन्तयन्निति 
शास्रार्थो दर्शिःः । इदानीं प्रक्कतमनुसरन्ती प्राकृतादीशत्वादीशस्पेशत्व॑ 
व्यवच्छिद्य प्रदशयन्ती भक्तरक्षादीक्षितत्वं तत्र सक्षणत्वं तदेकस्वभावत्वं भक्त- 
रक्षायामनळसत्वमन्यदेवातिशायित्वं विचित्रशाक्तिशालित्वेन माहात्यं तडीला- 
स्तदपाक्कृतत्वं च तत्समर्थनाथ कथयन्ती भक्तिभरमुद्रेचयन्ती सर्वथा सेवनी- 
यतमखमाह--अनेजदित्यादिना। अनेजदकम्पमानमविचळत्सर्वस्मादित्यर्थः । 
अनागन्तुकानारोपितसरूपत्वात्सर्वस्येति | सर्वो हि पदार्थस्तत्स्वरूपेणाऽवति- 
` छते । न प्रातिखिकेन रूपेण | ''यथेकेन .मृत्पिण्डेन सोम्य सवे मृन्मयं 
विज्ञात स्याद्वाचाऽऽम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमि” त्यादिभिः 
श्रुतिमिः। बहिराविमोवतिरोभावदशनेऽपि भगवति सर्वपदार्थानां सर्वदा स्वरू- 
` पानतिरिक्तत्वेन स्थिततया कार्यकारणोभयरूपेण सर्वदेव faa । “नष्टे 
लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेप्वादिभूतं गतेषु | व्यक्तेऽव्यक्तं कालवेगेन याते 
भवानेकः रिष्यतेऽशोषसंज्ञ”” इति वाक्यात्‌ | “सर्वे खस्विदं ब्रह्म तज्जलान्‌ | 
तदुनन्यत्वमारम्भणरब्दादिभ्यः। आत्मकृतेः परिणामात्‌ | पटवचे!!त्यादिभ्यः 
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श्रुतिसूत्रेभ्यश्च | परिणमदपि स्वरूपादप्रच्युतमेव परिणमते | सुवणीदिवत्‌ | 
अविक्ूतपरिणामवादखीकारात्‌ | सत्काय्येवादाच । आविर्भावतिरोभावावेव 
केवलं भवतो न वस्त्वन्तरं किञ्चिदपि भवति | सर्वकारणभावादपि | समवा- 
य्यसमवायि निमित्तं च खयमेवेति | ““तदात्मान€ खयमकुरुते”ति श्रुतेः | 
“यत्र येन यतो यस्य यस्मे यद्यद्यथा यदा। स्यादिदं भगवान्‌ साक्षात्मधानपुरुषे- 
श्वर? इति श्रीमद्भागवताच। एतेन-“इशाऽऽवास्यमिदं सर्वमि'त्यादिमत्रामिमत- 
मुपष्टडधमुपपादितश्व | स्वस्येशाक्रान्तत्वञ्च स्वरूपेण नियामकत्वेन च दितम्‌ । 
लीलेच्छातो लीलाभ्यश्च सर्वदेवाऽप्रच्युतम्‌ | “क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्क्रतं 
त”? इति वाक्यात्‌ । ईशोशितन्यो भूत्वेव रमत इतीशितव्यानामीशितव्यत्वं 
सेवकत्वापरपर्य्यायं तेन च Se सेव्यत्वपर्य्यवसन्न सर्यैदेवाऽभिवाञ्छति | 
तथा सति खळीलानिवीहञ्च वाञ्छतीति ततोऽप्यनेजत्‌ | तेना5वऱ्यं सेवकेन 
स्वधर्मोऽनुष्ठातव्यो न प्रमदितव्यमित्युक्तस्‌ । तछीला चाऽनुभवितव्याऽऽनन्द्‌- 
रूपा | लीला ह्यानन्दरूपा भवति | स्वानन्दानुभवादन्येभ्य आनन्ददानाच्च | 
तेनाऽनेजदित्यानन्दैकरसमित्यर्थः । स्वयमानन्दः परमानन्दमन्येभ्यो वर्षति 
नाऽन्यत्कुरुते तादृशस्वभावमिति यावत्‌ | सर्वदेकरसा तत्म्रीतिः कदापि न 
विरसा भवतीति ध्वन्यते | अकम्पानुकम्पापीयूषपूरप्रपातपरम्परानुमासस्एृहणी- 
यतमखरूपा च परिस्पन्दमानप्रसादसुधारसपरिस्यन्दसंसिक्तसवसेवकसमाज- 
समभिनन्दमानसमुदया च सेति | अन्येऽस्य भयात्कम्पन्ते । नाऽयमन्येभ्यः 
कम्पते | किन्तु सवीनेवेशमानिनः Saal स्थापयति | नियोजयति च कर्म- 
करानिव तत्र तत्र BRAT | तदनेजत्‌ | “भीषाऽस्माद्वातः पवते भीषोदेति 
aa: | भीषाऽस्मादिन्द्रश्चाऽसनिश्च wea पञ्चम’? इति श्रुतेः | “मद्भ- 
याद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात्‌ | वर्षतीन्द्रो दहत्यस्निमृत्यु्ीवति पञ्चम? 
इति स्मृतेश्च | भक्तरक्षायामनेजत्‌ | तत्परत्वात्‌ | तदुक्तम्‌-“सप्ताहमदधा- 
RRA । सप्ताहं नाऽचरुत्पदात्‌ | उत्पास्येककरेण शिरमवरो लीरोच्छिलीनत्र 
यथा बिश्रद्वोष्ठमपान्महेन्द्रमदमित्मीयान्न इन्द्रो गवाम्‌ । विषान्महा्ेः पुरुषा- 
दद्शनादसत्सभाया वनवासकृच्छृतः | सधे स्रधेऽनेकमहारथा्नतो द्रोण्य्रत- 
श्याऽस हरेऽभिरक्षिताः । विषजलाप्ययाद्यारराक्षसाद्वर्षमारुताद्वैययुतानलात्‌ । 
४ ईशा० 
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वृषमयात्मजाद्विश्वतोभयादपभ ते वयं रक्षिता सुहुरि”ति । अनेजदित्येकत्रा- 
5विचलत्वेन स्थितं द्वत्‌ कार्य्यान्तरमकुर्वाणमिति ass: । किन्तु तेभ्य- 
स्तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि कार्येभ्योऽप्रच्युतमेवाऽनेजत्‌ | तेनाऽस्य सर्वशक्तिमत्त्वं 
स्वाभाविकमित्युक्तं भवति | नन्विदं तत्तत्त्य्येभ्योऽप्रच्युतत्वं कार्य्याणामान- 
न्त्यादनेकत्वं विना न सम्भवति | पुरुषवत्‌ | मेवमित्याह--एकमिति | तथा 
सत्यनीरत्वापत्तिरिति भावः । एकस्याऽनेकत्वमीशत्वादपपद्यते | न त्वनीश- 
तवायाऽनेकत्वं कर्प्यमसम्भवं मत्वा | Sees प्रकरणम्‌ । निरङ्कशमीशत्व- 
मुपपादयितुमेव हि श्रुतिः प्रवृत्ता । ईशस्य किमप्यसाध्यं नास्त्येकत्वमनेक- 
त्वञ्च | काय्योणामानन्त्यमप्रच्युतत्वमेकत्वश्च । किन्तु काय्योनन्त्यात्ततस्ततो- 
ऽप्रच्युतत्वमनेकत्वं विना न सम्भवतीति कथनमयुक्तमित्यर्थः | निरङ्कशमिद- 
मश्वय्य न लोकिकम्‌ | नेतदव्यास्या व्याकुलमिति | “न तत्समश्चाऽभ्यधिकश्च 
दृश्यत” इति श्रुतेः । नन्वेताइरमनेजदन्यदपि भवेदित्यत्राऽऽह--एकमिति | 
समाभ्यधिकरहितमित्यर्थः। “न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य- 
TARINA” इति वचनात्‌ | तदेकमेव समाश्रयणीयम्‌ । नाऽन्यत्समाश्रय- 
णीयमिति भावः | नन्वेकः कथमनेकानि कार्य्याणि युगपत्कुय्यादित्यत्राऽऽह— 
मनसो जवीय इति । क्षणेनेव युगपदेव च सर्वं कततुं समर्थमित्यर्थः | मनो 
हि सङ्कर्पेन क्षणमात्रात्तत्र तत्र गच्छदनुभूयते । ब्रह्म ठु ततोऽपि जवीयः | 
सङ्कल्पमात्रेण युगपञ्च सवं निर्माति पाति गच्छति कार्याणि साधयति | 
न त्वेवं मनः। तथाच श्रुत्यन्तरम्‌-“एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेये”ति । 
व्यापकत्वसत्यसङ्गल्पत्वादिकमीरात्वस्येवोपसञनी मूतमितीशत्वपुरस्कारेणेव स- 
माधानामिधानमिति ज्ञेयम्‌। तेन सर्वभक्तसमुद्धारे खराशीरुत्व श्रमाभावश्च तस्य 
स्फुटीभवति | अनेजदिति सुळभत्वमुक्तम्‌ | छृपावत्त्वच्च । “भगवानथ वि- 
श्वात्मा एथुनोपह्ृताहेणः | समुज्जिहानया. भक्तया गृहीतचरणाम्बुजः । प्रस्थाना- 
भिमुखोऽप्येनमनुग्रहचिरम्बितः | पश्यन्‌ पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहृत्सता- 
मित्येव वर्णनात्‌ | एकमिति समाश्रणीयत्वाय रूपं गुणाश्च तदतिशयश्च | 
मनसो जवीय इत्यनेन मनःकरणात्म्रागेवाऽरोषप्रतिबन्धनिवृत्ति मनोमिलषिता- 
थसम्पादनञ्च करोतीति भक्तार्थसाधने त्वराऽनुकूरुत्वञ्च | “मनसैवैतदाप्त- 
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व्यमि''ति श्रुतेः | मनसेव अभिलापमात्रेणेव | “सद्यो हृद्यवरुध्यते$त्र 
कृतिभिः शुश्रषुमिस्ततक्षणादि”ति श्रीमद्भागवतात्‌ । “यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो 
येनाऽऽत्मा सम्प्रसीदती? त्यत्र प्रश्नेनेवाऽऽत्मप्रसादो न शाख्राथोनुष्ठानेनेति प्रश्न 
एव रास्रार्थसमास्तिव्युत्पादनात्‌ | यदपि अनेजदपि मनसो जवीय इति 
व्याख्यानं विरूद्धधर्मवत्ताम्रदर्शनपरं तदचिन्त्यशक्तित्वात्सुपपन्नमित्यत्र नास्ति 
सन्देहः | विरुद्धयो्धर्मयोर्मध्ये एकमित्युक्त्या तदलोकिकत्वकथनेन युक्तिवि- 
रोधस्येवा5भावात्‌ | युक्तयो हि व्याध्यव्याप्तिनिबन्धना लोकमूलाः | ते च 
सति द्वितीये इर्येते | यथा--वन्हिमान्‌ | धूमात्‌ | मानसवत्‌ । महाहृद- 
qa | धूमवान्‌ । वहेः | निर्धूमाङ्गारशकटवत्‌ । एवश्चेजत्त्वजवीयस्त्वयोव्या- 
स्याऽनेजत्त्वजवीयस्त्वयोदृष्टान्ताभावादव्याघ्या च विरोधः प्रतिभासते | किन्तु 
समाभ्यधिकराहित्यश्रुतेस्तादृशस्याऽन्यस्याऽभावात्तयोरनवसरपराहततया विरो- 
धाविरोधचर्चातिगमेव केवळूवेदप्रमाणेकगम्यं तत्खरूपमित्यश्रौतस्य विरोधस्या- 
ऽकिञ्चित्करत्वान्न कोऽपि प्रत्यवस्थानावकाशः । तथापि तेन त्यक्तेनेति ga- 
Mea च सेवोपतक्रमात्प्रक्कतानुरोधि सोछभ्यादिकमेवाऽत्र व्याख्यातम्‌ | 
जवीय इत्युक्तं न दवीय इति । तेन दूरत्वव्याख्यानं नेष्टम्‌ । नन्वेवं ae 
ल्पमात्रेण कार्य्यसाधनं देवादिषु योगिषु च इष्टम्‌ । तत्साम्यं ब्रह्मणि स्यात्‌ | 
तेषां भजनीयता च तद्वत्स्यात्‌ | तत्रा55ह--ननदेवा SAAT पूर्वमर्पत्‌ | 
एनत्‌ सर्वत्र व्याप्तत्वनियामकत्वादिरूपसुक्तमनेजत्त्वं सङ्कल्पमात्रेण सर्वकतृत्वा- 
Raa देवा अतीन्द्रियज्ञानसामर्थ्यवन्तोऽपि नाऽऽप्रवन्‌ न प्राप्तवन्तः | तत्र 

पूर्वमर्षत्‌ | ताइशशक्तिशालित्वं पूव देवानामुत्पत्तेः प्रागेव अर्षत्‌ 
TEIL | अथोदीशम्‌ | प्रकृतत्वात्‌ | उत्पत्त्येव ताइरशशक्तिशालित्वं तदेकस- 
मवेतं तस्यैव स्वाभाविकमनागन्तुकमनारोपितम्‌। अन्येषां तु तन्मूलकं तत्सङ्क- 
स्पप्रभवमांशिकं तद्भजनादिसिद्धमागन्तुकमारोपितं न खाभाविकम्‌ | अर्षदिति 
वत्तेमानप्रयोगेण नाऽद्याऽपि तस््रापिरन्यस्य सम्भवति | ईश एव तद्गमनादि- 
त्युक्तम्‌ । पूर्वं कारणं वा | किंवा । ननु मनसो जवीयस्त्वकथनेनाऽस्मदादि- 
मनसाऽप्यरभ्यत्वेऽस्मत्रयासाप्राप्यत्वे च स्वङ्त्यसाध्यत्वज्ञानाद्गजनार्थिनां प्रवृ- 


च््यनुपपत्तिः प्रसञ्यते | देवादीनान्ववस्मदाय्पेक्षयाऽधिकविद्यातपर्शक्तियोगा- 
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त्सम्भवत्येव तछाभः | छब्धपूर्वमेव वा तद्भवेत्‌ । देवानामलभ्यत्वाभावात्‌ | 
अचिन्त्यप्रभावा. हि देवा इति चेन्न । नाऽस्य लाभादो Bae प्रयोजकं 
कस्याऽपि | किन्तु भगवत्कृपेव प्रयोजिका । यमिच्छति स प्रवत्तते विन्दति च 
तत्सेवाम्‌ | ASA इत्याह--नेनद्देवा आञ्चुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ | भगवति देन्य 
हीनाः स्ववलेनाऽवलिप्ता नन्दनादो क्रीडापरा मोदमाना मत्ता देवास्तद्थ ताप- 

क्ुशरहिता एनत्‌ उक्तस्वरूपं परं ब्रह्म ASA प्राप्तवन्तो न विजज्ञुश्च । 
तत्र. हेतुः पूर्वमर्षत्‌ | प्राप्तुः प्राप््यनुकूलन्यवसायात्पूर्वमेव तमर्पत्‌ प्राप्रुवत्‌ । 
न हि प्राप्ता तत्‌ प्रामोति । किन्तु प्राप्तारं ager खयं प्राभोति | अयं मां 
प्रामोत्वितीच्छया | प्राप्ते हि तस्मिन्‌ रुचिस्ततस्तत्सेवादौ प्रवृत्तिः | अप्राप्ते तु 
aa निर्विषया रुचिरास्पदमासादयेत्‌ | किंविषया भवेत्‌ | कस्य च सेवादौ 
प्रवर्तेत | तस्मात्माप्यतया पूर्वमेव यानधिकारिविशेषान्‌ कृपाविषयानमिसुखी- 
भवति त एव समन्मार्गलाभादिना तत्प्राप्नुवन्ति | ये तु तदतिरिक्तास्ते तु संस- 
waa | देवा अन्यत्र सन्तु देवाः | भगवत्माप्रिविषये तु त इतरतुल्या एव | 
` संसारित्वात्‌ | तस्मात्ते ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमसि स्वपन्तो विद्यावतामभजनीया 
एव । भगवानेव भजनीयः | स॒ चाऽतिक्कपाङरात्मीयान्‌ भजनीयतया पूर्व- 
मेवोपति्ठते | ततस्ते तं भजन्ति प्रासुवन्ति च । तथाच श्रूयते---“ना5य- 
मात्मा प्रवचनेन wal न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवेष वृणुते तेन 
लभ्यस्तस्येप आत्मा विवृणुते तनू स्वामि”ति | वरणोत्तरमपि न स्ववळं सह- 
कारि | किन्तु तदनुग्रहवळविचारेणोत्तरोत्तरानुग्रहार्थमुत्तरोत्तरसन्निधानार्थं च 
दैन्यातिशय एव सेवादो निरिछद्रा तत्परता च। तथैव हि श्रयते-“नाऽयमात्मा 
बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाऽप्यलिङ्गात्‌। एतेरुपायेयेतते यस्तु Agi- 
स्तस्येष आत्मा विशते AMAA a | तदेतद्देवानां किमपि नाऽस्तीति नेनद्देवा 
आप्नुवन्‌ । तेन त्राह्मण्यादिस्वयोग्यताभिमानं स्वसाधनाभिमानं च त्यकत्वा तदे- 
कक्रपावळोकनेकम्रतीक्षिणा तदर्थ देन्यवता च भवितव्यं बुभूषुणा | देवेभ्यो- 
sadza स्वसोभाग्यं सेवावता मन्तव्यम्‌ | सौभाग्यमदश्च धारयितव्यः | 
नाऽन्यत्र aa चिन्तनीयमित्युपदेशः फलितः | किञ्च । निजजनेषु क्ृपाति- 


शयाद्वेकुण्टं विहाय पूर्वमेवाऽविज्ञातमेव श्रीमन्नन्दयशोदादीन्‌ ब्रजजनान्‌ त्रज- 
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भूमिञ्च लीलार्थं तदानन्दप्रदानार्थञ्चाऽर्पत्‌ गच्छत्‌. एनत्‌ पूर्वोक्तखरूपस्वभाव- 
शक्तिकं परं ब्रह्म देवा अतीन्द्रियज्ञानसामर्थ्यवन्तोऽपि अवतारकालात्साक्षात्प- 
इयन्तोऽपि लछीलाविशिष्ट तच तछीलाञ्च ना5अप्रुवंस्तत्ततो न ज्ञातवन्तो ज्ञात- 
वन्तोऽपि न प्राप्तवन्तः किन्तु मुहु्ुहुरनुतापमेव दधुः | तदुक्तम्‌--“विश्र- 
Bo जठरपटयोः श्रङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणो मसृणकवलं तत्फलान्यङ्कुलीषु । 
तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिः खैः स्वर्ग लोके मिषति बुभुजे यज्ञभु- 
ग्वालकेलिरि!'त्यत्र “स्वर्ग लोके मिषती? त्यनेन | वालकेलिपु प्रसक्तस्य यज्ञ- 
भुजो भगवतः श्रीमन्रन्दराजकुमारस्य परित उपविष्टेः स्रसुहृद्भिमोज्यादानप्रदा- 
नादिरूपां भोज्यप्रदानोद्यमस्वयम्भक्षणपरस्परवञ्चनतञ्जनितहासादिरूपाञ्च लीलां 
विलोक्य ब्रह्मर्द्रेन्दादयो देवाः कदाचिन्सुमुहुः--परं त्रक्मेवाञ्य न वेति । 
कदाचिच्च परं त्रक्मेवाञ्यम्‌ | किन्त्वज्गीक्कतवत्सल इत्थं क्रीडति | हा हन्त न 
वयं ब्रजस्याऽऽमीरार्भका बभूविम य इत्थं तत्क्रपामनुभवन्ति | “अहोभाग्यम- 
होमाग्यं नन्दगोपत्रजोकसाम्‌ | यन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण ब्रम सनातनमिति । 
धिगस्मान्देवम्मन्यान्‌ देवानेतदानन्दवञ्चितानित्यमिप्रायेण स्वर्गे लोके मिषती- 
त्यर्थः । सुस्फुटञ्चैतद्वत्साहरणलीलायामिन्द्रमानभङ्गलीलायामन्यत्राऽपि च । 
तस्मान्न कोऽपि तत्समः | तदेव परं ब्रह्म सर्वोत्तमम्‌ | इतरत्सरवेमवरम्‌ । तत्मा- 
fia तदनुग्रहबलादेव | न स्वसाधनवलादिति स्थितम्‌ | नन्वनुम्रहोऽप्रयोजकः | 
शाख्नान्यथानुपपत्तः | “शास्त्राद्रेि जनार्दनमि? त्यादिवाक्येभ्यश्च | अतः शास्रो- 
क्तमार्गेरेव कर्मज्ञानादिमिः पुरुषार्थ इति चेन्मेवमित्याह--तद्भावतोऽन्यान- 
सेति तिष्ठदिति | सद्ठरूननुपसद्य सत्सङ्गममगत्वा शाख्राशयमनासाद्य भगव- 
न्तमविज्ञाय कर्मज्ञानादीनां तदाराधनरूपतामवुद्धा तदनुग्रहस्य सर्वत्र नियामक- 
तामनिश्चित्य SATA वा प्रतारिताः शिष्टानां वचनमश्रृण्वन्तः कर्मज्ञानादिभि- 
रनीश्वरेः पुरुपार्थप्रेप्सया धावन्तः क्लेशमनुभवन्ति ये तान्‌ धावतः। अन्यान्‌ । 
अनुग्रहात्मकमार्गेभ्यः प्रथग्भूतान्‌ भगवदुपेक्षितान्‌ प्रथग्जनान्‌ | तत्‌ | केश्चि- 
देव साक्षाद्भगवदनुगृंहीतिरेव वेद्यं सेव्यं लभ्यञ्च | तिष्ठत्‌ । ताहरोप्वेव A- 
शीकृततया अन्यतोऽवरुद्धातिकतया च वत्तेमानम्‌ | तदुक्तम्‌--“मयि R- 
द्वहदयाः साधवः समदरानाः। वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्ख्रियः सत्पतिं 
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यथा । यासां गृहात्पुण्कररोचनः पतिने जात्वंपैत्या हृति मिदि Tied | A= 


प्यसो पार्श्वगतो रहोगतस्तथापि तस्या5द्रियुगं नवं नवम्‌। पदे पदे का विरमेत 
तत्पदाञ्चराऽपि यच्छीन जहाति कर्हिचित्‌ । रेमे स्लीर॒लकूटस्थो भगवान्‌ 
प्राकृतो यथा | न भजति कुमनीषिणां स इज्यां हरिरधनात्मधनप्रियो रसज्ञः | 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदे” त्यादि | “तिष्ठन्मध्ये खपरि सुहृदो 
हासयन्नर्मभिः खेरि”ति चोक्तम्‌ | किञ्च । तिष्ठत्‌ meg सर्वशाख्राशय- 
तया अनुगृहीते्ॅ्यमानं निर्वर्ण्यमानं व्याख्यायमानमसंशयेनाऽवधार्य्यमाणं 
श्रीकृष्ण: शाखार्थ आनन्दस्य हरेलींला शाखार्थं इति निश्चीयमानमतिरोहितं 
देदीप्यमानम्‌ | अपीति रोषः। अत्येति । तान्‌ प्रति तिरोभवतीत्यर्थः | 
तेषां दोषादेव तिरोभवति । प्रद्वेषाभिभूतत्वात्तदुष्टेः | मरद्वेषामिभूतदृष्टयस्त 
एव तत्परं AG वस्तुत इशत्वसेव्यत्वादिरूपेण न पंश्यन्ति । न तु तत्स्वयं 


तिरोभवति । यथा कंसादीनाम्‌ | छील्येब पूतनातृणावत्तीदिवधेन कुवल्या- 


पीडादिवधेन च देहिप्वसङ्गतानामतुल्यातिशयानां पराक्रमाणां प्रदरीनात्‌ । 
Tay प्रकाशमानतायाः संराधनेन . प्रत्यक्षमनुभूयमानतायाः सत्सम्प्रदायानां 
संराधकानां जागरूकत्वाञ्च । तेन तेषु तस्य प्ररोषो ना5नुग्रहः प्रद्वेष्यास्ते 
सर्वेपुरुषार्थवञ्चिताः शाश्वतनरकाधिकारिण इति भावः | भक्तिमार्गेऽपि ये 
भगवदनुमहं कर्मजन्यमेव मन्यन्ते | न तु सम्मार्गमात्रनियामकम्‌ | कर्मा- 
दीनां व्यापारत्वमेव न कत्रेत्वमिति | स्वतन्रमपि चाऽनुग्रहमार्ग ये न मन्यन्ते 
तान्‌ प्रत्यपि तिष्ठदपि तत्तिरोहितमेव। अभ्यसूयकत्वात्‌। अभ्यसूया हि गुणेषु 
दोषाविष्करणम्‌ | आदावीश्वरमेव केचिन्नेच्छन्ति । इच्छन्तोऽपि केचित्सर्व- 
विरोषशून्यमकत्े चाऽभजनीयच्चेत्यादि तद्गुणानां प्राकृतत्व॑ नाउप्राकृतत्वमित्या- 
दयातिष्ठन्ते | अन्ये तद्विपरीता अपि विधिनिषेधशाख्रान्यथानुपपत्तिभिया कर्मः 
परितुष्ट एव स फळं प्रयच्छति । न तु निरतिशयानुग्रहशीळविवशो दोषान- 
दष््राऽप्यपराधानननुसन्धायाऽपि स्वातञ््येणाऽपीति कथयन्ति । स्वतच्नमनुग्रह- 
मार्ग नेच्छन्ति | यस्तावत्‌--““नाऽयमात्मा प्रवचनेन weal न मेधया न 
बहुना श्रुतेन | यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूश्स्वा- 
rate: श्रुतिसहस्तः “अनाद्यविद्योपहतात्मसंविदस्तन्मूरूसंसारपरिश्रमा- 
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तुराः | यदच्छयेहोपस्तता यमाप्रुयुर्विम॒क्तिदों नः परमो गुरुभेवान्‌। न रोधयति 
मां योगो न सायं धर्म एव च। न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूत्ते न दक्षिणाः । 
त्तानि यज्ञाइ्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः | यथाऽवरुन्धे सत्सङ्गः सर्व- 
सङ्गापहो हि माम्‌ | सत्सङ्गेन हि देतेया यातुधानाः खगा मृगाः । गन्धवी- 
प्सरसो नागाः सिद्धाश्चारणगुह्यकाः | विद्याधरा मनुष्येषु वेइयाः शाद्राः ख्नियो- 
ऽन्त्यजाः । रजस्तमःमप्रक्कतयस्तस्मिस्तस्मिन्‌ युगेऽनघ । 'वहवो मत्पदं प्राप्तास्त्वा- 
घरकायाधवादयः” इत्यादिस्मतिसहस्तेश्च जोघुष्यते | अपरे युक्तिविरोधे वेदो न 
प्रमाणमित्यातिष्ठाना वेदस्य निरपेक्षं प्रामाण्यमनभ्युपेत्य भगवति निरङ्कशमे- 
PA THAW युक्त्यगोचरं न सहन्ते | इतरे--“अवजानन्ति मां मूढा 
मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ | परम्भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ । इत्थम्परस्य 
निजवर्त्मरिरक्षयाऽऽत्तलीलातनोस्तदनुरूपविडम्वनानि । कर्माणि कर्मकपणानि 
यदूत्तमस्य श्रूयादमुष्य पदयोरनुवृत्तिमिच्छन्‌ | निवृत्तर्ेरुपगीयमानाद्भवोषधा- 
च्छ्रोत्रमनोऽभिरामात्‌। क उत्तमक्लोकुणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना 
पशुप्नादि” त्यादिभिवेचनसहसेर्लीलानामेव यथार्थवेदार्थत्वमनध्यवस्यन्तस्तस्पर- 
तया वेदमनर्थापयित्वाऽनवतारचरित्रमात्रपरतया व्याचक्षते । ते सर्वेऽप्यभ्य- 
सूयकाः | तेऽपि धावन्त्येव | याथारथ्यानुपलम्भेन वृथा प्रयासात्‌ | अन्ये च । 
पूर्णानुग्रहाभावात्‌। अभ्यसूयान्यथानुपपत्तेः | तान्‌ प्रत्यपि यथा कथञ्चनाऽन्ध- 
हस्तिन्यायेन ज्ञेयतया तिष्ठद्पि सवोत्मना याथार्थ्येन तत्तिरोहितमेवेति ज्ञेयम्‌ । 
यत्तु शाख्रीन्यथानुपपत्तिरित्युक्तस्‌ | तत्‌--“गतेरर्थवत्त्वसुभयथाऽन्यथा हि 
विरोध” इति सूत्रोक्त्यवस्थया मय्यीदामार्गेऽनुग्रहव्यापारतया विधिनिषेध- 
योरुपपत्त्या नाऽऽनर्थक्यमिति सिद्धान्तेनेव समाहितम्‌ | तस्माद्भगवदनुग्रहं 
विना तत्पाप्तो नाऽन्या गतिः सर्वेषामपीति तदनुग्रहः सर्वथैव मृग्यः dae 
पीति स्थितमेतत्‌ | ननु य एवं देवानामपि दुराराध्योऽन्येषाञ्च महाविदुपामपि 
महताम्‌ | महानसावीशः | स कथमस्मदादीनामकिञ्चनानां किम्पचानानामा- 
"राध्यो भवेदिति । तत्रा55ह--तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधातीति | सत्यं महा- 
नसावीशः | तस्याऽस्मदादिमिः किमाराधनं सम्भवति | “किमासनं ते गरुडा- 
'सनाय किम्भूषणं कोस्तुभमूषणाय | लक्ष्मीकलत्राय किमस्ति देयं वागीश किं 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


२२ इशावास्योपनिषदू । 


ते वचनीयमस्ती”ति वाक्यात्‌ । स च सर्वनिरपेक्षो धनादिना भजतोऽपि 
जनानुपेक्षते | तदुपेक्षाकार एव किमासनमिति वाक्येन दर्शितः | आत्माराम- 
त्वादाप्तकामत्वाच | तदुक्तम्‌--“'भजतोऽपि न वे केचिद्धजन्त्यमजतः कुतः | 
आत्मारामा ह्याप्तकामा”इति | अन्यच--“अथाऽनयाऽपि न भवत इज्ययो- 
रुमारभरया समुचितमर्थमुपलभामह'” इति | “न भजति कुमनीषिणां स 
इज्यामि”त्यादि च । तेन देवादीनामपि grated | न गृह्णाति । किन्तु 
स्वकीयानामनुगृहीतानां भक्तानां तुच्छातिठुच्छमपि प्रेमोपायनमनुगृह्णाति 
खीकरोत्यपेक्षते प्रशंसति बहु मन्यते परितुष्यति च । alte सुदाम्नश्च- 
रित्रे-“नन्वेतदुपनीतं मे परमप्रीणनं सखे | तर्पयन्त्यङ्ग मां विश्वमेते एथु- 
कतण्डुला” इत्यादो | “अण्वप्युपाहृतं भक्तैः प्रेम्णा भूर्य्येव मे भवेत्‌ । भूर्य्य- 
प्यभक्तोपहूतं न मे तोषाय कर्पत”? इति “पत्र पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या 
प्रयच्छति | तदहं भक्त्युपहृतमश्षामि प्रयतात्मन” इति च तदेव दर्शितम्‌ | 
अश्षामीत्युक्त्या तङ्टुमुक्षाऽप्यस्योक्ता भवति | सा चाऽनुग्रहविछास एव | न 
स्वतः | “अविजिधित्सोऽपिपास” इति ad: | एवमभिम्रायेणाऽऽह--तस्मि- 
AN मातरिश्वा दधाति। तस्मिन्‌ | स्वबलेन सर्वथेवाऽप्रप्ये दुराराध्ये सर्व- 
थैव सर्वत्र निरपेक्षे श्रीपती निरसमाभ्यधिकपरमैश्वर्य्यपरिपूर्णे आत्मारामे आप्त- 
कामे देवाराधनमप्युपेक्ष्य स्थितेऽन्येषामपि विद्यातपोयोगधनैश्चय्यीदिमतामपि 
पूजनमप्रतिपद्यमाने सर्वेषामप्युपायानां वशीकरणार्थानामगोचरे स्वतत्रे निरङ्कशे 
निर्गुणे स्वानन्दतुन्दिळे तुच्छीभूततदन्येश्वर्य्य ब्रह्मादिदुरापलीले निरस्ताराध- 
नावसरेऽपि सोशीस्यवास्सल्यादिगुणगणागारे प्रेमपरतत्रेऽनुग्रहैकशीले भक्तवइये 
दीनानुग्रहव्यम्रे कृपापीयूघवर्षामावृषेण्यापूर्वपयोदे सदयसहृदयसमुदयसं-छाघ- 
नीयमहनीयदयाविवशाशये भक्तग्रहमोजनमपेक्षमाणे तदर्थ क्षुधातुरे येन 
केनाऽपि भक्तोपह्तेन प्रेममयेन वस्तुना परमपरितोषशीले भगवति | अपः । 
तुच्छातितुच्छपत्रपुप्पफलोपहारापेक्षयाऽपि दुच्छतरोपायनमिदमित्यतिदैन्यप- 
दशनार्थमप इति | अण्वप्युपाहृतमित्युपक्रम्य नाऽणुत्वं परिमाणत एव विव- 
fad किन्तु पदार्थानां दुच्छतयाऽपीत्यभिम्रायेण पत्रं पुष्पमित्युक्तो सवीभावे 
तोयस्य .दुर्विधतमेनाऽप्युपहत्तु शक्यतया. सुलभत्वेन च सर्वान्त उपादानात्‌ | 
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मातरिश्वा वायुः। मातरि जनन्यां कश्यपपल्यां दितो वर्धत इति मातरिश्वा। 
स च दित्या व्रतपूर्वकं भगवदचेनेन भगवत्रसादाछव्धः | भगवतेव च कृपया 
गर्भे रक्षितः | तदुक्तम---“न ममार दितेगर्भः श्रीनिवासानुकम्पया | बहुधा 
कुलिशक्षुण्णो AAT यथा भवानि”ति । तेनाऽनुग्रृहीतः | भगवद्धक्तः | 
भक्तवत्सले भगवति निरतिशयानुरागः | तत्सेवानिष्ठः | तदिदं श्रीमद्भागवते 
पष्ठस्याऽष्टादरो स्फुटम्‌ । ब्रह्मविदामग्रगण्यश्च वायुः | पुराणवक्तृत्वात्‌ । “नमस्ते 
वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्माउसी”ति “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवती”ति च श्रुतिः । 
ब्रह्मवित्समनियता च भक्तिः | अतः परमभक्तिमान्‌ वायुः | दधाति । निर- 
न्तरमिति भावः | वत्तमानप्रयोगात्‌ । न तु निधाय गच्छति | तथाच प्रेम 
विवशस्तत्सेवार्थ AS दधानस्तत्परस्तिष्ठत्यवसरं तत्क्रपाकटाक्षञ्च प्रतीक्षमाणः । 
दधाति | न तु ददाति । स्वत्ववुद्धेरपोदितत्वात्‌ | स्वामित्वस्याऽऽविद्यकस्य 
निरस्तत्वात्‌ । स्वस्वामिसम्बन्धालिङ्गितं हि दानम्‌ । तादृशस्य सम्बन्धस्थेवा- 
ऽभावे कथं दानम्‌ | केवलं सेवकत्वमवतिष्ठते प्रेमवेवञ्यविशिष्टम्‌ । तस्मि- . 
Aq: खानपानादिना तदाधेया अपः | आपश्च प्रेममयमुपायनम्‌ | रसात्मक- 
ACM चोपाहृतत्वात्‌ | प्रेमवता हि सरसञ्चोत्क्ृष्टञ्च प्राणाप्यायकञ्च मधु- 
रञ्च तापहारकश्च वस्तु निवेदनीयम्‌ । तत्राऽन्येषां सरसत्वविधायिनीनां रसा- 
त्मिकानामपां सरसत्वमनिर्वेचनीयम्‌ | सर्वेषूपहारेषु प्रथमत्वात्सर्वेषामुपहरणी- 
यानामम्मूलत्वाचोत्कृष्टतमत्वम्‌ | “अप एव ससरजोऽऽदावि”ति वाक्यात्‌ | 
प्राणाप्यायिकाश्च ताः । “आपो वे प्राणाः” इति “आपोमयः प्राणः” इति 
श्रुतिभ्याम्‌ | मधुरास्तापहारिकाश्च । प्रत्यक्षात्‌ | “क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राण- 
नाप्यायनोन्दनम्‌ | तापापनोदो भूयस्त्वमम्भसो वृत्तयस्त्विमा” इति वाक्याच्च | 
मातय्यन्तरि्षे श्वयति सञ्चरति स्वामित्वादित्यतश्चाऽपि मातरिश्वा । तथाच 
वायुपुराणम्‌ -“शब्दाकाशवलानाञ्च वायुरीशस्तथा कृतः? इति | तेन पयो- 
धरम्रहनक्षत्रतारकादीनां तदधीनत्वसुक्तम्भवति | उक्तञ्च--““व्यसुञ्चन्‌ वायु- 
भिनुन्ना भूतेभ्योऽथाऽम्रृतं घना” इति । तथा सति वषीसरिस्सरःप्रस्रवणादि- 
रूपा लीलोपयोगिनीः सेवाथी अपो मातरिश्वेव तस्मिन्‌ As दाति । तथा 


चोक्तम---“ततः प्रावत्तत प्राइट्‌ सर्वसत्त्वसमुद्धवा | वि्योतमानपरिधिविस्फू- 
4 ईंशा० 
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जिंतनभस्तला” इत्यादिना प्रावृषं वर्णयित्वा “एवं वनं तद्वर्पिष्ठ पकखजूर- 
जम्बुमत्‌ | गोगोपालेबेतो we सवलः प्राविशद्धारिः | धेनवो मन्दगामिन्य 
ऊधोभारेण भूयसा | ययुर्भगवताऽऽह्वता द्रुतं प्रीत्या खुतस्तनीः । वनोकसः | 
प्रमुदिता वनराजीर्मधुच्युतः | जलधारा गिरेरासन्नासन्ना ददशे गुहाः | कचि- 
द्वनस्पतिक्रोडे गुहायां चाऽभिवर्षति | निर्विश्य भगवान्‌ रेमे कन्दमूलफला- 
शनः | दध्योदनं समानीतं शिलायां सलिलान्तिके | सम्भोजनीयेबुंभुजे गोपैः 
सङ्कर्षणान्वितः | शाद्व॒लोपरि संविश्य चर्वतो मीलितेक्षणान्‌ । तृप्तान्‌ वृषान्‌ 
वत्सतरान्‌ गाश्च खोधोभरश्रमाः । प्रावृट्श्रियञ्च तां वीक्ष्य सर्वभूतमुदाव- 
हाम्‌ | भगवान्‌ पूजयाञ्चक्र आत्मशक्त्युपद्रृहितामि”ति | “वीक्ष्याऽऽतपे ब्रज- 
पशून्‌ सह रामगोपेः सश्चारयन्तमनु वेणुसुदीरयन्तम्‌ । प्रेमप्रबृद्धुदितः Fg- 
मावलीभिः सख्युब्येधात्खवपुषा5म्वुद आतपत्रमि”ति । “तन्मञ्ज॒घोषालिमृग- 
Rage .महन्मनःप्रख्यपयस्सरस्वता | वातेन जुष्ट शतपत्रसन्धिना निरीक्ष्य 
रन्तुं भगवान्‌ मनो दध'!इति | “सरित्सरःप्रस्रवणोर्मिवायुना कल्हारकञ्गोत्प- 
लरेणुहारिणा । न वत्तेते यत्र वनोकसां दवो निदाघवह्द्कमवोऽतिशाद्वर'? 
इति | “ee वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितम्‌। यमुनानिळलीलैजत्तरुपछ्व- 
शोमितमि”ति | “ताः समादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभुः | विकस- 
व्कुन्दमन्दारसुरभ्यनिरुषट्पदम्‌ | शरच्चन्द्रांशुसन्दोहध्वस्तदोषातमः शिवम्‌। | 
कृष्णाया हस्ततरलाचितकोमल्वाळकम्‌ | तद्दरीनाहादविधूतह्दुजो मनोर | 
थान्तं श्रुतयो यथा ययुः । खैरुत्तरीयेः कुचकुङ्कमा ङ्कितेरची छ्लूपन्नासनमात्मव- 
“aq”? इति | “तामियुतः श्रममपोहितुमङ्गसङ्गधष्टसजः सकुचकुङ्गमरख्जि- 
तायाः । गन्धर्वपालिभिरनुद्गत आविशद्वाः श्रान्तो गजीमिरिभराडिव भिन्न 
सेतुः । सोऽम्भस्यलं युवतिमिः परिषिच्यमानः प्रेम्णेक्षितः प्रहसतीमिरितस्त- 
तोऽङ्ग | वैमानिकेः कुसुमवर्षिभिरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रढीलः | 
ततश्च कृष्णोपवने जळस्थलप्रसूनगन्धानिजुष्टदिक्तटे | चचार सृङ्गप्रमदा- 
गणावृतो यथा मदच्युदू द्विरदः करेणुमिरि”ति च । तथाच मातरिश्वना | 
तसिन्नव्धारणं यत्तदेवम्प्रकारकं 'सेवोपयोगि लीलोपयोगि च विवक्षितमिति 


ज्ञेयम्‌ | अप्पदञ्च सर्वतत्सम्बन्धिवस्तूपरक्षणम्‌। तेन पकखजूरजम्बुकन्दमूरु- 


li Pe... 
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तदेजति तन्नेजति तद्दरे तद्वदन्तिके | 
तदन्तरस्य सर्वस्य तत्सर्वस्याऽस्य ब्रात्यतः ॥ ५ ॥ 


पत्रपुप्पफलमधुधारावनराजितरुपछ्वषट्पदादीनाञ्च गोगोपादीनां प्रमोदस्य च 
रावृट्श्रियश्चाऽन्यस्यास्तस्रयुक्तलीलायाश्चाऽनतिरिक्तत्वमेवेति | किञ्च । न 
ह्यद्विरेव वार्णितविस्तराभिः केवलामिर्भगवन्तमाराश्चोति किन्तद्योत्मना स्वरूपे- 
णाऽपीति मातरिश्वेत्युक्तम्‌ | वायुरपि तावदाप इव सेवोपयोगी लीलोपयोगी 
चेति | तदुक्तम्‌--“ववो वायुः सुखस्परीः पुण्यगन्धवहः झुचिरि”ति | 
“«महन्मनःप्रस्यपयस्सरस्वता | वातेन जुष्ट शतपत्रगन्धिने”ति । “ततश्च 
कृप्णोपवने जलस्थलप्रसूनगन्धानिल्जुष्दिक्तटे | चचारे”ति च । तदेवमनु- 
ग्रृहीतानामेव भगवस्म्ासिर्नाऽननुगृहीतानामित्युक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
इदानीमनुगुहीतेकफलात्मकं  भगवत्खरूपमाश्चय्यरसेकनिधानमित्याह— 
तदेजतीत्यादिना। तत्रेशाऽऽत्रास्यमिदं सर्वमिति काथ्येद्ठोरेव कारणस्य परब्रह्मणो 
ज्ञानमनुगुहीतस्य पूवं ततो माहार्म्यज्ञानपूर्विकया भक्त्या तत्सेवादिना तत्सा- 
्षात्कारस्तछामश्चेति सिद्धान्ताय कार्य्यं जगदुपक्रान्तम्‌ । तद्धि “अभतद्विश्च- 
मखिलं नानारूपं निरीक्ष्यते | अतीव चित्रमेतस्य कारणं परिचिन्त्यतामि”ति 
रीत्या कारणजिज्ञासोदयद्वारा NAGA तद्‌पलम्भकञ्च | तदिदञ्चेशाऽऽवा- 
स्यमित्यादिना दर्शितम्‌ | तदेजतीत्यादिना मत्रेणाऽपि परं ब्रह्मेव कारणं जग- 
पुरस्कारेणेव च ज्ञापयन्ती युक्त्यगोचरसर्व विरुद्धधर्मा श्रयत्वेनाऽऽश्चर्यरसाभि- 
निवेशाय तत्सेवातङ्गुणगानादिप्रसक्तये च वणेयति | द्वितीयस्य È “नाऽऽहं 
न यूयं यदृतां गतिं विदुने वामदेवः किमुताऽपरे सुराः | यन्मायया मोहितबु- 
द्वयस्त्विदं विनिर्मितं चाऽऽत्मसमं विचक्ष्महे’ इत्यत्र श्रीसुवोधिन्यां “सर्वगुण- 
प्रसिद्धिरूपत्वाज्जगत” इति सिद्धान्तस्य स्थापनात्‌ | “' अथाऽतो ब्रह्मजिज्ञासे”- 
त्युपक्रम्य--“जन्माद्चस्य यतः शाखयोनित्वादि” ति ब्रह्मसूत्राच । ब्रह्मात्मकत्वं 
ब्रह्मक्रीडात्मकत्वञ्च जगतः स्थितम्‌ । “तदनन्यत्वलीलाकैवल्यः सूत्राभ्याम्‌ । 
एवं सति जगति यदेजद्वस्तु तद्॒क्नवैजति | यच्च नेजति ब्रह्मेव नेजति | सर्व- 
मिदं भगवत्क्रीडेवेत्यर्थः | det | अदृष्टमश्रुतञ्च यत्तदपि तत्‌ Ae | तद्ग॒द- 
न्तिके | यच्चान्तिके इष्ट श्रुतश्चेत्यथः | तदपि तद्वत्‌ । AAT: | तेन नित्य- 
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युक्तमेवेति वा। ननु तथा सति सर्वस्य ब्रह्मखूपता कुतो नाऽनुभूयते कुतश्च 
जडाद्यात्मकताऽनुभूयते ? तत्राऽऽह-तद्न्तरस्य सर्वस्येति । अन्तर्धाय स्थित- 
त्वान्नाऽनुभूयते त्रह्मात्मकता | जडात्मकता चाऽनुभूयत इत्यर्थः । का विनिग- . 
मनेत्यत्राऽऽह--तत्सर्वस्याऽस्य बाह्यत इति | सचिदानन्दानां समन्वयस्या- 
ऽनुभूयमानत्वात्सवमिदं ब्रह्मैवेति विनिगम्यत इति भावः । तथाच सर्वभवन- 
सामर्थ्यात्सर्वविरुद्धधर्माश्रयत्वेनाऽचिन्त्यानन्तमहामहिमकमाश्चर्य्यरसेकनिधान- 
मतुस्यातिशयं प्रसह्य चित्ताकर्षकं स्वसेवागुणगानादिषु निरोधकमितररागवि- 
स्मारकं वाह्याभ्यन्तरयोरमितश्च खस्फूत्तिसम्पादनेन सर्वात्मभावोदयद्वारा मुख्य- 
शरणागतिप्रदानद्वारा चाऽकुतोभययापकमद्भुतकर्मत्वेनाऽसाधनं साधनं करोति 
ताइशं फलानुभवेऽपि विपश्चिता ब्रह्मणेति पदाभ्यामप्रधाने तृतीयया भक्तस्वा- 
' तश्र्यभक्तेच्छावशगत्वाभ्याञ्चैजन्नेजति नेजचेजतीत्यादिरूपेणाऽऽश्चर्यरसैकनि- 
धानमेवेति साधनफलद्शयोरुभयोरपि परमानुकूल agaa सर्वथा भजनीयं 
तदीयेः सुरूमानुग्रहमित्युक्तम्‌ | यद्वा | एवं भगवत्स्वरूपादिवणनेन भगवति 
प्रेमभरमुद्रेच्य भूयःश्रवणे शिप्यस्योत्कण्डा जनिता | उत्कण्ठितस्य हि रसवि- 
शेपानुभवो नाऽनुत्कण्ठितस्य | विद्यमानतायामपि नोत्कण्ठितस्य दोपस्फूर्तिर- 
नुत्कण्डितस्य ्वविद्यमानोऽपि दोषः स्फुरति । तेनेव तस्य रसविशेषानुभव 
उत्क्रप्यतेऽन्यस्य च नेव भवतीति | अथाऽनवगाह्ममाहात्म्यस्य भगवतो 
ऽचिन्त्यो महिमा वाड्मनसागोचरो नेदमित्थतया विशिष्य वर्णयितुं शक्य इत्य- 
भिप्रायेण सर्वेविरुद्धधर्मा श्रयत्वमुद्देशमात्रेण निरूपयन्ती ताशे जीवैः प्रह्ीभावो 
वा शरणागतिर्वा दैन्येन परिचर्या वा कत्तव्या नाऽन्यत्कपुं शक्यमित्याद्ा- 
शयवती पूर्वमत्रोक्तदो छेभ्यसौलभ्ययोरेवमेवत्वाय लाभेऽपि सति wade 
PRA अळभ्यलाभत्वेन परमो हर्षातिरेकः स्यान्न देन्यहानिरित्यलामेऽपि 
सोलभ्यस्फूर्त्या समुत्साहातिरेको भजनार्थिनो भवेन्नाऽवसाद इति विरोषव्य- 
झनाय च विरुद्धधर्माणां योगपद्यमाह -तदेजतीत्यादिना। यत्तावज्जगत्का- 
रणतया जिज्ञास्यत्वेनेरातया सेव्यत्वेन चोपत्रान्तं तत्परं ब्रह्म एजति कम्पते 
चळति चेष्टते सर्वमेव करोतीत्यर्थः | तन्नेजति। यत्सवं करोति तदेव-नेजति 
न कम्पते .न 'चलति न चेष्टते न किञ्चित्करोति किन्तु कूटस्थमेवेत्यर्थः | 
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वत्तमानप्रयोगाभ्यान्तत्पदावृत्त्या च योगपद्यनेकाधिकरणवृत्तित्वमुभयोविरुद्धयो 
क्रिययोर्विवक्षितम्‌ | तद्रे | तदेव St वत्तेते न सन्निक्ृष्यते | तद्वदन्तिके । 
तदेव समीपे वत्तेते न विप्रकृष्यते | तद्वत्‌ | सन्निकर्पविप्रकर्षयोरयुगपदेवेका- 
धिकरणवृत्तित्वमित्यर्थः | तदन्तरस्य सवेस्य | तदेवाऽस्य सर्वस्य जगतोऽन्त- 
रेव वत्तेते ना5न्यतः | तत्सर्वस्या5स्य Aad: | तदेवाऽस्य सर्वस्य जगतो 
बाह्यत एव वतेते नान्तः | तद्वदित्यनुपञ्ञनीयम्‌ | किन्तात्पर्य्यम्‌ । अनव- 
गाह्यमाहात्म्यत्वादि | विचित्रोऽस्य शक्तियोगोऽतिरोते सर्वान्‌ । ननु विरुद्ध- 
धर्माश्रयत्वं कथमुपपद्यते । प्रमाणात्‌ । श्रुतिर्हि भगवती नः परमं प्रमाणम्‌ । 
प्रमाणान्तरानधिगते हि परत्रह्मणि श्रुत्येकशरणत्वात्‌ | शव्दबलविचारको हि 
भगवानाचाय्यों वेदव्यासः | तत एवाऽसून्रयत्‌--“श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वा- 
दिति | “उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवदि”ति च | वस्तुसामर्थ्यांच । तथा 
च श्ुत्यन्तरम्‌--“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पञ्यत्यचक्षुः स श्रणोत्यकर्णः । 
आसीनो दूरं त्रजति शयानो याति सर्वत”इति | “पराऽस्य शक्तिर्विविधेव 
श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानवळक्रिया चे”ति च । स्वाभाविकी | न साधनसव्य- 
पेक्षा | तेन साधनसम्यपेक्षतायाः सर्वत्र प्रतिषेधः स्वाभाविकतायाश्च विधान- 
मिति नाऽनुपपत्तिः काचित्‌ | तथाच सूत्रम्‌--““पक्ृतेतावत्त्वं हि प्रतिषेधति 
ततो त्रवीति च भूय”इति | तथाच भाप्यम्‌--““प्रतीतञ्च प्रतिषेध्यम्‌ | 
नाऽप्रतीतम्‌। न श्रुतिम्रतीतमि”ति | आविर्मावतिरोमावाभ्याञ्च । न च योग- 
पद्यहानिः | अभावानां तिरोमावातिरिक्तत्वेनाऽनङ्गीकारात्‌ | प्रतियोगिमेदे.- 
नाऽपि परस्परविरुद्धदयामारकत्वयोर्युगपदेकाधिकरणवृत्तित्वस्य राजादिहृदये 
प्रत्यक्षा | पुरुषोत्तमत्वेन क्षराक्षरातीतत्वाच | “यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरा- 
दपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम” इति वाक्यात्‌ | 
क्षरमेजति । क्षरणात्‌ | तदतीतत्वासपुरुषोत्तमो नेजति | अक्षरं नेजति | कूट- 
स्थत्वात्‌ । तत उत्तमतवाद्गक्तवात्सस्यादिगुणगणागारत्वेन पुरुषोत्तम एजति । 
क्षरमन्तिके । क्षरस्थत्वादस्माकम्‌ । क्षरातीतत्वात्पुरुषोत्तमो दूरे | अक्षरं दूरे। 
क्षरातिरिक्तत्वात्‌ | अक्षराद॒त्तमत्वात्कपादिना पुरुषोत्तमो भक्तानामन्तिके । 
क्षरमवाह्यम्‌। व्यवहारगोचरत्वात्‌ | - तदतीतः पुरुषोत्तमः सवस्य aca वा- 
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ह्यतः। अक्षरं बाह्यम्‌ | व्यवहाराविषयत्वात्‌ | तदतीतत्वात्पुरुषोत्तमः AS 
च निजजनजीवातवे च विनाशाय च दुष्कृतामस्य सर्वस्व क्षरस्या5न्तरेव । प्राति- 
खिकाः क्षराक्षरधर्माः पुरुषोत्तमे न सन्ति। पुरुषोत्तमत्वात्‌ । तथा सति खतत्रा 
अपि पुरुषोत्तमधर्मा युगपदेकाधिकरणवृत्तयो5विरुद्धा अपि च क्षराक्षरयोः 
सहानवस्थायिनो विरुद्धा एव | तेपां पुरुपोत्तमे सहावस्थानप्रतिपादनमनन्य- 
भावोदयाथ तेन तद्भजनार्थञ्च | तदिदं विस्पष्टयन्नुपरिष्टादाचष्टे-“यो मामे- 
वमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ | स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारते”ति | 
असम्मूढः विरुद्धानां धमाणां सहावस्थानसुपपन्नमावइयकञ्च मन्वानः | सर्वे- 
वित्‌ । क्षराक्षरपुरुपोत्तमविवेकद्वारा भजनीयतमपदार्थनिधारणात्‌ । सर्वेभा- 
चेन विषयान्तरातिप्रसक्तिरहितेनाऽनन्येन परिपूर्णेन प्रेम्णा | अनुगृहीतञचेत- 
च्छीमत्क्ृष्णाश्रयस्तोत्रे श्रीमदाचाय्येचरण:---“प्राकृताः सकला देवा गणिता- 
नन्दकं ब्रृहत्‌ । पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात्कृष्ण एव गतिममे””ति | किञ्च । पुरुषो- 
त्तमः क्षराक्षरयोः कारणम्‌ | कारणे चाऽन्योन्यविरुद्धसवैभवनसामथ्यमिति 
विरुद्धसर्वधमोश्रयता तत्र जोषमेवाऽङ्गीकरणीया । न विप्रतिपत्तिगोचरः । 
सत्काय्यवादाभ्युपगमात्‌ | दारुणो हि हस्त्यश्चगवादयः परस्परविरुद्धधर्मवन्तः 
कारुमिरुद्भाव्यन्ते- । ते सर्वेऽप्यन्योन्यविरुद्धा धमाः पूर्वमेव दारुणि स्थिताः 
कारकव्यापारेणाऽमिव्यज्यन्ते । काय्यगतेभ्यश्च तेभ्यस्ते कारणे सामानाधिक- 
रण्येन स्थिता व्यतिरिच्यन्ते | तस्मात्कारणस्य कार्य्येभ्य उत्तमत्वं सर्वविरुंद्ध- 
धर्माश्रयत्वञ्च स्थितम्‌ | नन्वेवमनुमेयतापत्तिः | विरोषासिद्धिश्च | नेष दोषः । 
ATTA बुद्धावारोहाय हृष्टान्तो नाऽनुमानार्थः । श्रुतिमात्रप्रमाणकत्वात्‌ | 
थ्रुत्येकशरणस्य तस्वाउदुष्टत्वाच्च । कारणगतधर्माणामेव दार्वादिषु दनान्न 
विशेषासिद्धिः । प्रत्यक्षविरोधादेव माहात्म्यम्‌ । प्रत्यक्षाविरोधदृष्टान्तस्तु सवी- 
तिशायित्वादेव नास्ति । सर्वातिशायित्वस्मेव निरस्तसाम्यातिशयत्वरूपस्य प्रति- 
पादनाय सवैविरुद्धधमीश्रयं तं वर्णयन्ति श्रुतिप्रमुखानि शाख्राणि | तेन मन्दा- 
नुग्रहाय यथाकथब्चिहुद्विसी कय्यौर्थमेव दृष्टान्तो विरुद्धध्माश्रयत्वन्तूभयव्यप- 


देशादेव | युक्तिविरोधस्तु वस्तुतो भूषणं न दूषणम्‌ | सति दृष्टान्ते सर्वीति- 
शायित्वायोगात्‌ | सर्वोद्धारप्रयल्रात्मनि भगवति सर्वविरुद्धधर्माश्रयताया आव- 
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इयकत्वाच्च | तत एव---“मछानामशनिनृणां नरवरः स्रीणां स्मरो मूर्त्तिमान्‌ 
गोपानां स्वजनो5सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः । मृत्युर्भाजपतेर्वि- 
राडविदषां तत्त्व परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्ग गतः साअ- 

? इति “गोप्यः कामाद्भयात्कंसो द्वेपाचेद्यादयो नृपाः । सम्बन्धाद्वुष्णय 
gara भवत्या वयं विभो” इति “निभरृतमरुन्मनोक्षरठ्योगयुजो हृदि यन्मु- 
नय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्‌ | faa उरगेन्द्रभोगभुजदण्डविषक्त- 
धियो वयमपि ते समाः समदृशोऽङ्गिसरोजसुधा” इति च वचनानि | श्रीम- 
दाचार्य्य चरणाश्वैतन्निप्कर्षमूचुः--* “नमो भगवते तस्मे कृष्णायाउद्धुतकर्मणे | 
रूपनामविमेदेन जगत्क्रीडति यो यत” इति | तस्मात्सर्वविरुद्धधमोश्रयत्वे 
ब्रह्मणो नाऽभ्यसूयितव्यमनुगृहीतेन । ब्रह्मतावच्छेदकत्वादिति | तत एव श्रीम- 
द्वगवद्गीतासु नवमे---“ इद तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे | ज्ञानं विज्ञान- 
सहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभादि”ति गुणेषु दोषाविप्करणछक्षणासूयोद्या- 
सम्भवपुरस्सरसमुत्कर्पदर्शनप्रहर्पप्रशसाप्रसक्तिम्रचुरस्प्रहयाङ़त्वलक्षणगुणशीरत्व 
मनसूयुत्वमधिकारिविशेषणं प्रथमसुक्त्वा प्रवक्ष्यमाणस्य गुह्यतमस्य विज्ञानस- 
हितस्य ज्ञानस्य “राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । प्रत्यक्षावगमं धर्म्य 
सुसुखं कर्चुमव्ययमि”ति प्रशसातिशयमुखेन सरवेथोपादेयतमतां प्रतिपाद्य 
“अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्याऽस्य परन्तप | अप्राप्य मां awd मृत्युसंसार- 
वरत्मनी”ति तत्राऽश्रद्धाया वळवदनिष्टानुबन्धित्वप्रतिपादनेन दर्शाखदुस्स- 
ङ्गादिनाऽनुपपत्त्यादिदूपणो द्भावनप्रमादपरिवज्जेनस्याऽऽवञ्यकत्व शिक्षयित्वा 
“मया ततमिदं सवं जगदव्यक्तमूत्तिना | मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाऽह तेष्व- 
वस्थितः | न च मत्स्थानि भूतानि पञ्य मे योगमेश्वरमि”त्यारभ्य मध्ये च 
“तपाम्यहमहं वर्ष निगृहदाम्युत्सुजामि च । अमृतं चेव मृत्युश्च सदसचाऽह- 
मर्जुने”त्यमिधाय “मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि 
युक्त्वैवमात्मानं मत्परायण’ इत्याध्यायान्तमुक्तम्‌ | तेन भगवतो विरुद्धसर्वे- 
धर्माश्रयत्वे भगवदीयानां परमरसास्वाद एव न विचिकित्सोदय इति | किञ्च । 
अथैवसुत्कण्ठायां “येन येनाऽवतारेण भगवान्‌ हरिरीश्वरः | करोति कर्णर- 

म्याणि मनोज्ञानि च नः प्रमो | यच्छृष्वतोअपैत्यरतिवितृष्णा सत्त्वञ्च शुड्य- 
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त्यचिरेण पुंसः | भक्ति्हरो तत्पुरुषे च सख्यं तदेव द्वारं वद मन्यसे चेत्‌ | 
अथाऽन्यदपि कृप्णस्य तोकाचरितमद्धतम्‌ | मानुषं लोकमासाद्य तज्जातिमनु- 
रुन्घत?? इत्युक्तानुसारेणाऽमिवद्धेमानायामाह--तदेजतीत्यादि | तत्र तदेजति 
तन्नेजतीति श्रीशुक्रेः~“कदाचिदौत्थानिककोतुकाइवे जन्मक्ष॑योगे समवेत- 
योषिताम्‌ । वादित्रगीतद्विजमत्रवाचकैश्चकार सूनोरभिषेचनं सती । नन्दस्य 
पल्ली कृतमज्जनादिकं Fa: कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः | अन्नाचवासःसखगभीष्ट- 
धेनुभिः सन्जातनिद्राक्षमशीशयच्छनेरिःत्यादिना शकटमङ्गतृणावत्तमोक्षविश्च- 
दर्शनाख्यै्निमिश्चरित्रैवर्णितं सम्पूर्णीध्यायेन । तत्रोत्थानिकं चरणोस्क्षेपानो 
'विवत्तीदि चेजनम्‌ | सञ्जातनिद्राक्षस्य शयनमनेजनम्‌ । प्रत्येकमतिचित्रम्‌ | 
क तावत्‌ . ताहशोऽतिवालमावस्सौकुमारय्यातिशय औत्थानिककोतुकं तावतो- 
ऽभिषेचनादिश्रमस्याऽप्यसहिष्णुता चेति । क च तावत्‌ तादृशस्याऽतिवालस्म 
सुकुमारतमस्य प्रवालमृह्नड्विस्पशेमात्रेण शकटस्य विवत्तनञ्च भङ्गश्वेति | तदु- 
-क्तम्‌--““अधःशयानस्य शिशोरनोऽस्पकप्रवालमृद्वङ्गिहतं व्यवत्तत । विध्व 
'स्तनानारसकुप्यभाजनं . व्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्नकूवरमि”ति | अहो नु as 
भोः! ब्रजे विस्सयरससागरसमुत्सेकः शिशोः सौकुमारर्यातिशयेकसदनस्य सर्वथैव 
स्वभावेनाऽशक्यसमन्वयं ताहशमद्भुतं कर्म प्रत्युत वाललीलाविळासरसविळसि- 
तोत्सवसमुद्रेकश्च । न तदपकर्षः किञ्चिदपीति | एजनानेजनयोरुभयोरपि बाल- 
'लीलारससरसत्वात्‌ | “एकदाऽऽरोहमारूढं लालयन्ती सुतं सती | गरिमाणं 
शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूखबदि?'त्यादिरूपमनेजनम्‌ | “गले गृहीत उत्स 
ना5शक्तोदद्भुताभकम्‌ | गलम्रहणनिश्चे्टो दैत्यो निर्गतलोचनः | अव्यक्तरावो 
न्यपतत्सहबालो व्यसुत्रेजे | तमन्तरिक्षात्पतितं शिलायामि’ त्यादिना वर्णितस्व- 
खूपञ्चेजनम्‌ | “एकदाऽभकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी । Had पाययामास 
स्तनं Besa त्यनेजनम्‌। ` 'पीतप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम्‌ | मुखं 
लाल्यती राजज्ञुम्मतो Teal इदम्‌ । खं रोदसीज्योतिरनीकमाशाः सूर्य्येन्दु- 
बहिश्वसनाम्बुधींश्च | द्वीपान्नगांस्तहुहितृरवेनानि भूतानि यानि स्थिरजज्ञमानि | 
सा वीक्ष्य विश्वं सहसा राजन्‌ सञ्जातवेपथुः | सम्मील्य मृगशावाक्षी नेत्रे 
. आसीत्सुविसिते”ति निरूपितञ्चेजनम्‌। भक्तिरेव साधनम्‌। भगवानेव फलम्‌ | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


वालभाष्यविभूषिता | ४१ 





तन्मूलं भगवद्वरणमेव | तन्निूपकमेवाऽखिळं वेदादिशाख्रम्‌। भक्तिविधानार्थ- 
सेव भगवतः प्रपञ्चे क्रीडनं शक्तिमिदुरविभाव्याभिः | परमात्मत्वाच्च भगवतः 
स्वरूपं निरन्तरनिरुपधिखनेहाद्धिसमुदयेकस्वभावमेव तदेकविपयश्च। “प्रतिनियते- 
न्द्रियवद्धक्ति” रित्येपा च सिद्धान्तस्थितिः | तेन सवं चतुरस्रम्‌ | नाऽनुपपत्तिः 
काचित्‌ | अपि च । श्रीमन्मातृचरणाश्चलितुं शिक्षयन्त्यः श्रीवालकृप्णमुपवि- 
ष्टमुत्याप्य उत्थितमेव क्षणमेकमवलम्वय पतनामावार्थ खिरीक्कत्य हस्तावपसाः 
रयन्ति। तदा भगवानस्थिरचरणारविन्दः पतन्निव वेपते | तत्तस्येजनम्‌ । अति- 
मनोहरञ्च - मधुरतमञ्च | कांश्चिरक्षणानेवं स्थाठुकामोऽपि वेपित्वा पतन्निव 
भूमाबुपविशति । तत्तस्याऽनेजनं परिख्रवत्सितसुधारसख्रप्यमानसुखारविन्दं 
विलोकयतामुच्छरूत््रहर्पवर्ष हृदयं ताइशनिजलीलाविलासतन्मयं . विदधानस्‌ | 
कदाचित्संलमस्थितानां श्रीमन्मातृचरणानामङ्गेषु निमकुकाम इव पुरःप्रहिते- 
BIA करारविन्दाभ्यामतिमनोहराभ्यां मणिकङ्कणादिना विभूपिः 
ताभ्यां पटीपटलीमवलम्व्य स्थिरीभवति विहसन्तीषु गोपिकासु विहसंस्तञ्च 
तस्याऽनेजनञ्चैजनञ्च | “यर््ङ्गनादशनीयकुमारलीलावन्तत्रेजे तदबलाः प्रगृही- 
तपुच्छेः । वत्सैरितस्तत उभावनुक्कष्यमाणो प्रेक्षन्त्य उञ्जझितगृहा जहृपुहसन्त्य!” 
इति वर्णिता कुमारलीला दामोदरलीलाऽपि चेजनानेजनन्यास्यानरूपा | तमिमं 
श्रीमन्नन्दारये विजुम्ममाणसुत्सवमनुमूयैव Teel विचित्ररसाविष्टा च क भग- 
वान्निगमागमगोष्ठीगीयमानगोरवो ` ब्रह्मादिदुरापचरणारविन्दरेणुरचिन्त्यपरमे- 
श्वय्येः क चेपा लीलाविलासविराजिता वरणविषयविषयकवारसल्यविरसिता 
च भक्तियोगविधानद्वारा स्वानन्ददानानुकूला स्थितिरिति स्रसोभाग्यवैभवभरं 
#ाघमाना गायति-तदेजति तन्नैजतीति | तदुक्तम्‌--“त्र्या चोपनिप- 
द्विश्च साइ्ययोगेश्व सास्वतेः | उपगीयमानमाहात्म्यं हरिं सा5मन्यता55त्मज- 
मि”ति । किम्बहुना | तहरे तद्वदन्तिके | संयोगविप्रयोगात्मको हि भक्ति- 
रसः। तत्पानप्रदानसिद्धये च संयोगेऽपि रसप्रकर्षाद्‌ विप्रयोगस्य विप्रयो- 
गेऽपि : च रसम्रकर्षात्संयोगस्याऽनुभवसिद्धये चेत्यर्थः | भक्तियोगानुमावेन 
भक्तानां SICH Sal दूरस्थस्याऽन्तिकवातिवसुपजायते | मथु- 
६ ० 
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रागमनलीलया दूरस्थितत्वेऽपि “मा खिद्यतं महामागा द्रक्ष्यथः कृुष्णमन्तिके | 
अन्तह्ददि स भूतानामास्ते ज्योतिरिवेधसी”ति--“भवतीनां वियोगो मे 
नहि सर्वात्मना कचित्‌। यथा भूतानि भूतेषु खं वाय्वभिर्जलं मही | तथाऽहं 
च मनःप्राणमूतेन्द्रियगुणाश्रय'? इति तस्याऽन्तिके स्थितत्वं वर्णितम्‌ | 
तद्वत्‌ | यथा दूरसितेरनुभावा अदरीनाश्रुप्रलापादयोऽनुभूयन्ते तद्वदन्तिक- 
सितेरपि मर्यक्षदुर्रनसम्माषणाकेषादयोऽनुभावास्तदा तदाऽऽविर्मावादनुभू- 
यन्त एवेत्यर्थः | द्वारकालीलायाञ्चाऽन्तिक एव स्थितेऽपि भगवति प्रेमाति- 
प्रसङ्गेन gadai श्रीमतीनां महिषीणां दूरस्थितत्वमपि भातं युगपदेव | तथा 
हि---“विजहार विगाह्याऽम्भो हृदिनीषु मंहोदयः | कुचकुङ्कमलिप्तङ्गः परि- 
रव्धश्च योपितास!? इत्यादि-“ताः क्किन्नवख्रविवृतोरुकुचप्रदेशाः सिञ्चन्त्य 
उद्बृतबृहत्कबरप्रसूनाः | कान्तं स्म रेचकजिहीरषयोपगुदह्य जातस्मरोत्सवलस- 
gam विरेजुरि?त्याद्युपक्रम्य “कृष्णस्येव विहरतो गत्यालापेक्षितस्मितेः । नर्म- 
कषवेलिपरिप्वङ्गैः स्रीणां किल हृता धियः । ऊचुर्सुकुन्दैकधियो गिर उन्मत्तवज्ञ- . 
डस्‌ । चिन्तयन्त्योऽरविन्दाक्षं तानि मे गदतः श्रृण्वि'! त्युक्त्वा--“महिष्य 
उच्चुः-कुररि विलपसि त्वं वीतनिद्रा न शेषे खपिति जगति राच्यामीश्वरो 
ga: | वयमिव सखि कचिद्वाढनिर्भिन्रचेता नलिननयनहासोदारलीलेक्षि- 
तेने”त्यादि “मेघ श्रीमंस्त्वमसि दयितो यादवेन्द्रस्य नूनं श्रीवत्साङ्कं वयमिव 
भवान्‌ ध्यायति प्रेमवद्धः | अत्युत्कण्ठः शबळहृदयोऽस्मद्विघो वाप्पधाराः 
स्मृत्वा wel विरजसि मुहुदःखदस्तस्रसङ्गः'? इत्यादि “शुष्यञ्भदाः कर- 
झिता बत सिन्धुपल्यः सम्प्रत्यपास्तकमलश्रिय , इष्टमत्तुः | यद्वद्वयं मधुपतेः 
प्रणयावळोकमप्राप्य सुष्टहृदयाः पुरु कर्शिताः स्मे” त्यादि चोक्तम्‌ । तदिदं 
श्रीपुरुषोत्तमनामसहस्ते दरामस्कन्धीयनामसमासो Ress श्रीमदाचार्य्य- 
चरणेः-—“मनस्तिरोधानक्कतव्यग्रस्नीचित्तमावित” इति | नन्वीरशो भगवल्लाभो 
नाऽन्येषास्‌ | कुत एषाम्‌ £ तत्राऽऽह--तदन्तरस्येत्यादि । अस्य | सर्वेतर- 
विचित्रमहाश्चय्यचय्यस्य । “यद्धामार्थघुहृस्प्रियात्मतनयप्राणाशया ` यत्कृते?” 
“प्रेक्षन्त्य उञ्झितगृहा जहृषुहंसन्त्यः”” “नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्मदो महा- 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


वाळभाष्यविभूषिता | | ४३ 





मनाः”? इत्यारभ्य “तत आरभ्य नन्दस्य त्रजः सर्वसमृद्धिमान्‌ । हरेर्निवासा- 
त्मगुणे रमाक्रीडममून्रपे”'त्यादिनिरूपणानुसारेण स्थितस्य भगवदेकनिरतस्य 
तत्सेवानुरक्तस्य “तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहमि/ 'त्यायुक्तप्रकारेण 
भगवता सवोत्मना5प्यात्मसात्कृतस्य शरणागतस्याऽऽत्मनिवेदिनो निस्समाभ्य- 
घिकस्याऽसाधारणस्य भक्तवर्गस्य यथायथं कायिकभावोभयसम्वन्धवन्धुरस्य 
सर्व थेवाऽमापनीयसौ भाग्यभरस्य । सर्वस्य । परिजनपरिकरादियुक्तस्य । तत्‌ । 
तथा परिषेव्यमान स्वयं तथाविधविरेषाम्रहव्यग्रश्च | तदेजतीत्यादिरूपेण 
त्वरे इत्यादिरूपेणाऽनुसन्धीयमानं श्रीयशोदोत्सङ्गसंछालितं श्रीकृष्णाख्यं परं 
ब्रह्म । अन्तः | हृदये | वततत इति शेषः । “मन्मना भव । महामनाः | 
इति नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां मुदा | कुव्यैन्तो रममाणाश्च | वृष्णयः 
कृष्णचेतसः | ता RARA” इत्यादिवाक्येभ्यः | तत्सवैस्याउस्थ वाह्यतः | 
तत्‌ | हृयवरुद्वमेव | ““नाऽपेषि नाथ हृदयाम्बुरुहात्स्वपुंसामि”तयुक्तेः । तथा 
तथा विविधभावशवले हृदये “'गत्याऽनुरागस्मितविश्रमेक्षितेर्मनोरमालापवि- 
हारविश्रमेः | आक्षिप्तचित्ताः प्रमदा रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका’ 
इति “इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषणकातराः | लीला भगवतस्तास्ता ह्यनु- 
चक्रुस्तदात्मिका”” इत्यायुक्तप्रकारेण परिवत्तमानमेव तत्‌ | अस्य | काय्योन्तरे 
अचेतनस्य सर्वथेवा5न्यस्फुरणरहितस्य | सर्वस्य | भक्तवगस्य | वाह्यतः | 
प्रकटीभवतीति रोषः । . “नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने?' इति “तासामाविरमूच्छौ 
रिरि” त्यादिश्रीभागवतवचनेभ्यः । एषा खलु परमकाष्ठापत्ना मुख्या खतत्ना 
च पुष्टिमार्गीया वरणमात्रळभ्या सवीत्ममावामिख्या भक्तिस्तया तेषां areal 
भगवल्लाभो नाऽन्येषां तदभावादित्यर्थः | सन्ति च संवदन्ति श्रुत्यन्तराणि--- 
“यत्र नाऽन्यत्पञ्यति नाऽन्यच्छ्रणोति नाऽन्यद्विजानाति | सं एवाऽधस्तात्स 
उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेद सर्वम्‌ | सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । . सो5्रुते सर्वान्‌ 
कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिते”'त्यादीनि च॥ ५ ॥ 
एवमनवगाह्ममाहात्म्यत्वायः चा5ट्गुतकर्मत्वाय च सौलभ्याय च भक्तिज 
ननाय च भक्तिसौकय्योय च भक्‍्त्यमिवृद्धये चाऽश्चर्य्यरसेकनिधानत्वेन सर्व- 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


४४ . ईशावास्थोपनिषद्‌ । 


यस्तु सवोणि भूतानि. आत्मन्येवाऽन॒पदयति।. | 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विज्ञणुप्सते ॥ ६॥ 


रसात्मकत्वुसिद्धये च ` फलात्मकत्वफलनाय च ` विरुद्धसर्वधर्मा श्रयत्वं भगवतो 
निरूप्येशत्वं च ब्रह्मत्वञ्च व्याख्यातञ्च समर्थितश्च | अथाऽस्य सर्वस्येशावास्यत्वे 
कुत्सितत्वादिकं न भायात्‌। तेन माहात्म्यापकर्षश्च भक्त्यसम्भवश्च प्रसज्ज्येते 
इति चेत्तत्राऽऽह--यस्तु सर्वाणीत्यादि। यः। वेदैकम्रमाणनिष्ठस्तदुक्तानुष्ठान- 
परो ज्ञानविज्ञानसम्पन्नोऽनुगृहीतो भगवङ्भक्तः | तत्मतीतिः प्रमाणं न आन्त- 
प्रतीति रित्यमिप्रायेणाऽन्यव्यवच्छेदार्थस्तुशव्दः | सर्वाणि भूतानि | जडज- 
ङ्गमानि ब्र्मादिस्थावरान्तानि उच्चावचानि हेयोपादेयानि विविधविधिनिषेधा- 
पन्नानि शात्रुमित्रोदासीनानि प्रतिकूलानुकूलानि मङ्गछामङ्गळानि | आत्मन्येव | 
सर्वात्मनि सर्वकारणकारणे भंगवत्येव | मृत्सुवणीदौ घटकुण्डलादिवत्‌ तादा- 
त्म्येन स्थितानीति यावत्‌ | अनुपञ्यति | उत्पत्त्या्नुक्रमेण पश्यति | नाऽन्यत्र 
काल्कमंग्रकृतिस्वभावादावित्येवकाराथः | आत्मानति रिक्तान्येव प्यति नाऽति- 
रिक्तानि । आत्मवत्तेषु खिह्यति व्यवहरति न दोषं पश्यतीत्यर्थः | प्रमा- 
'णाधिगतत्वादिति भावः । “यदिदं मनसा वाचा seat श्रवणादिभिः | नश्वरं 
शृह्ममाणञ्च विद्धि मायामनोमयमि’ति वचनेन प्रमाणान्तराधिगतस्य मायाम- 
नोंमयत्वकथनादन्तरासष्टिविषयस्वात्कुत्सितत्वादिभानस्येति | अधिगमयन्ति च 
कार्य्याणां कारणानतिरिक्तत्व'प्रमाणानि | “एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय | तदा- - 
त्मान€ खयमकुरुत। आत्मैवेदं सर्वम्‌। सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त 
उपासीते”'त्येवमादीनि । आत्मैकायत्तप्रवृत्तीनीति वा तात्पयीर्थः । तेन तैः 
क्लिञ्यमानोऽपि न तानि प्रद्वेष्टि । “न प्रहृष्येत्रियं प्राप्य नोङ्गिजित्माप्य चा- 
shaq | स्थिरवुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविठ्ठझाणि स्थितः | सर्व सहेत ` परुषं सर्वेषां 
कृष्णभावनात्‌ | नाऽयं जनो मे. सुखदुःखहेतुने देवताऽऽत्मा अ्रहकर्मकाला’? 
इत्येवमादिरूपः शास्त्रार्था दर्शितः | किञ्च । “त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोज 
आस्से श्रुतेक्षितपथस्तनुनाथ पुंसाम्‌ | यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्त- 
ag: प्रणयसे सदनुग्रहाय | नाऽतिम्रसीदति तथोपचितोपचारेराराधितः सुर- 
Tee बद्धकामैः | यत्सर्वभूतद्ययाऽसद्ळभ्ययेको नानाजनेष्ववहितः. TE 
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दन्तरात्मा” इति | “भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम्‌ । ताभ्या 
Wet ब्रहैछोकान्दरक्ष्यस्यपावृतान्‌। तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः 
समाहितः । द्रष्टाऽसि मां ततं ब्रह्मन्मयि छोकांस्त्वमात्मनः | यदा तु सर्वभू- 
तेषु दारुष्वग्निमिव -स्थितम्‌ । प्रतिचक्षीत मां लोको जद्यात्तर्व कइमलम्‌ | 
यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयेः | स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन्‌ स्वाराज्य- 
मृच्छती”ति | “पुंसोऽयुक्तस्य नानार्था अमः स गुणदोषभाक्‌ | कर्माकर्मविक- 
मति गुणदोषधियो मिदा | तस्मायुक्तेन्द्रियआमो युक्तचित्त इदं जगत्‌ । आत्म- 
नीक्षस्व विततमात्मानं मय्यधीश्वरे । ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरि- 
णाम्‌ | आत्मानुभवलुष्टात्मा नाऽन्तरायैरविहन्यसे | दोषबुड्योभयातीतो निपे- 
ara निवत्तेते | Wasa च विहितं न करोति यथाऽभेकः । सर्वभूतसुह- 
च्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः | पश्यन्मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वे पुनरिति 
च | समन्वयमाह---सर्वेभूतेपु चाऽऽत्मानमिति। उपादानरूपेण स्थितमस्ति- 
भातिप्रियत्वैरनुगतेरथमेंः परत्यभिज्ञायमानं “तदनुप्रविश्य सच त्यच्चा5भव- 
दि”ति “अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रनिञ्य नामरूपे व्याकरवाणी”ति श्रुत्यु- 
क्तप्रकारेणाऽपि वत्तेमानं “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि- 
ध्यासितव्य'? इति श्रत्युक्त॑या प्रक्रियया प्रत्यक्षमप्यनुभूयमानम्‌। चोऽन्वाचये 
समुचयेऽवधारणे वा | अनुपइ्यतीत्यनुपङ्गः | अन्वीक्षया पञ्यतीत्यर्थः। ततो 
न विजुगुप्सते | एवं भगवद्रपतया तदधिष्ठेयंतया चाऽवधारितासरपञ्चादि- 
त्यर्थः | न. विजुगुप्सते । कुस्सितत्वादिभानविगलनादवसरस्ैवाऽभावादि- 
त्यर्थः | किन्तर्हि करोति | अभिनन्दति । तेन माहात्म्योत्कर्षा भक्त्यवञ्य- 
म्भावश्चाऽक्षु्णाविति निरूपितम्‌ | यदि त्वात्मनीत्यात्मानमिति च जीवात्मेव 
व्याख्यायते तस्य “आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि इष्टः | AMSA: क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा 
व्युच्चरन्ति । मंमैवांऽशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः? इत्यादिवाक्यैरणुत्वेन 
सिद्धान्तितत्वात्‌ “यस्तु सवीणि भूतानी”ति व्यापकत्वोक्तिने स्वतः सम्भ- 
बति | भगवज्ज्ञानसेवाभ्याम्भगवदावेरो व्यापकत्वमणोरपि तस्य भवति | तथा 
सत्येव तथोक्तिस्तत्रोपपद्यते | तदा यो भगवज्ज्ञानमक्तिभ्यामात्मन्याविभूतभ- 

गवत्कतयाऽमिव्यक्तानन्दांा इत्यर्थः | आत्मन्येव । भगवदावेशेनाऽमिञ्य- 
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यस्मिन्‌ सवांणि भूतानि आत्मेवाऽभ्रङ्विजानतः 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुप्यतः ॥ ७॥ 


क्तानन्दांशातयाऽऽविभूतभगवदीयव्यापकताके अणावप्यात्मनीत्यर्थः . । रोषं 
समानम्‌ | तदुक्तं श्रीमदाचाय्येचरणेः-“'जीवस्त्वाराम्मात्रो हि गन्धवद्धथति- 
रेकवान्‌ | व्यापकत्वश्चुतिस्त्वस्य भगवत्त्वेन युज्यते । आनन्दांशाभिव्यक्तो तु 
तत्र ब्रह्माण्डकोटयः । प्रतीयेरन्‌ परिच्छेदो व्यापकत्वञ्च तस्य तदि”ति | 
विरेषस्त्रकाशावरणभङ्गाभ्यामवधेयः | “तद्धेतत्पञ्यन्रषिवीमदेवः प्रतिपेदे 
अहं मनुरभवं सूर्य्यश्चे?ति श्रुत्यन्तरेण चाऽऽत्मनि सर्वभूतानुदरीनस्याऽऽकारः 
श्रावितः | तेन यथाश्रुति प्रपञ्चस्य भगवद्रूपतासुपगम्य भगवत्सेवनादौ प्रवृ- 
ततस्य तत्परिपाके भगवदानन्दाविर्भावेनाऽणो जीवे भगवद्ट्यापकतायामाविभूः 
तायां स्वाभेदेन WACK कुस्सितत्वादिम्रतीतिरनिवत्तेते परमानन्दरूपता TS- 
नुभूयते | तस्मादब्रह्मविदां प्रतीतिश्नान्ता । न प्रमाणम्‌ । ब्रह्मविदामेव सा _ 
यथार्था च प्रमाणञ्च | तन्न माहात्म्यापकर्षो वा भक्त्यसम्भवश्चाऽऽशङ्गनीयः | 
थ्रुत्येकप्रमाणवादिनां श्रुत्येकशरणतया श्रुत्या च प्रपञ्चस्य भगवद्रपतया बोध- 
ana कुत्सितत्वादिप्रतीतिः प्राकृतानामेव आगन्तेत्यकिञ्चित्कर्य्यमयोजिका 
चेति न तावता श्रोतात्पथः प्रच्यवितब्यमिति भावः ॥ ६ ॥ 

ननु न वाड्यात्रेणा5नर्थनिवृत्ति्ट्यते | दुस्सहो दुस्तरो च हि शोकमोहौ 
श्रुत्येकरारणमपि न खळ न व्याकुलयत इत्याशङ्गायामाह--यस्मिन्नित्यादि | 
यस्मिन्‌ परिपकयोगेऽधिकारिविरोषे | सर्वाणि भूतान्यात्मेवाऽभूत्‌ । “तद्वैत- 
त्पश्यन्नषिवोमदेवः प्रतिपेद”” इत्यादिश्रुत्यनुसारेण खस्य सर्वात्मकतया सर्वस्य 
च स्वात्मकतया भाने सति | तस्य विजानतः | करामलकवट्झात्मकतया सवे 
साक्षात्कुवैतस्तल्लीलाभाण्डमिद सर्वमिति च पश्यतः | आत्मनः सर्वस्य च त्रह्मा- 
त्मकतया एकत्वमनुपश्यतो नैरन्तर्य्येण साक्षादीक्षमाणस्य | तत्र । तस्यामव- 
स्थायाम्‌ | को मोहः | भगवह्लीलाव्यतिरेकेणाऽदशनात्‌ | कः शोकः | भग- 
वद्ठयतिरेकेण पदार्थांभावात्तस्य च सर्वतः परिस्फूर्तिमत््वेन सर्वतोऽप्यवलोक- 
नात्‌ । न कश्चिदपीति भावः | तथाच यावदपरिपक्कयोगता तावद्विवेकधैर्या- 
श्रया न त्याज्याः । परिपके तु योगे तयोरनुद्गम पवेत्यर्थः। तदुक्तम्‌ 
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वालभाष्यविभूपिता । ४७ 





८ तत्तेडनुकम्पां सुसमीक्षमाणो YATA एवा55त्मकृतं विपाकम्‌। हृद्ठाग्वपुभिरवि- 
दधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभागि”ति | “चित्तोद्वेग विधायाऽपि 
हरिर्यद्यत्करिष्यति | तंथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां gd त्यजेत्‌ | तस्मा- 
त्सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम | वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मति- 
RR 1 विवेकचेर्य्याश्रयस्वरूपं तनिरूपकग्रन्थतोऽवसेयम्‌ | “तरति शोक- 
मात्मविदि”ति श्रुत्यन्तरञ्च | ““शमदमाद्यपेतः स्यात्‌ तथापि तु तद्विधिस्तदङ्ग- 
तया तेषामवइयानुछ्ठेयत्वादि”ति श्रीव्याससूत्रञ्च | “वेशारधेक्षयाऽसङ्गशितया 
च्छिन्नसंशयः । प्रतिबुद्ध इव सम्मान्नानात्वाह्निनिवत्तेते । यस्स स्युर्वातसङ्कल्पाः 
्राणेन्द्रियमनोधियाम्‌ । वृत्तयः स विनिमुक्तो देहस्थोऽपि हि aga: | यस्या- 
ssa हिंस्यते Eaa किश्चिद्यहच्छया | अच्येते वा कचित्तत्र न व्यतिक्रि- 
यते बुधः | न स्तुवीत न निन्देत कुर्वतः साध्वसाधु वा | आत्मारामोऽनया 
aq विचरेज्जडवन्सुनिः | शब्दत्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्परे यदि । 
श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षत” इति | “सुखदुःखप्रदो नाऽन्यः पुरुप- 
स्याऽऽत्मविश्रमः | मित्रोदासीनरिपवः संसारस्तमसः कृतः । तस्मात्सर्वात्मना 
तात निगृहाण मनो धिया | मय्यावेशितया युक्त एतावान्‌ योगसङ्गह”” इति 
च॒ श्रीमद्भागवतञ्च ॥ ७ ॥ 

एवमन्तरायनिवृत्त्या भक्तेरसहायशरत्व॑ निरूप्य परिपाकावस्थाञ्चोवत्वा 
“«मङ्कुणश्चुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये | मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भ- 
सोऽम्बुषौ | लक्षण भक्तियोगस्य निगुणस्य झ॒दाहृतमि”त्युक्तम्रकारेण निर्गुण- 
ताञ्च “एवं धरमेर्मनुष्याणासुद्धवाऽऽत्मनिवेदिनाम्‌ | मयि सञ्जायते भक्तिः 
कोऽन्योऽर्थाऽस्याऽवशिष्यत? इत्युक्तां स्वतन्रफलात्मकताञ्च व्यज्ञयित्वा तद्वतः 
कपेव्यरेषाभावेनाऽशोषपुरुषार्थावा्तिरूपा भगवस्मराप्तिः प्रदर्शिता । “भक्त्या 
लभ्यस्त्वनन्यया | भक्त्याऽहमेकया ह्मः । भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ 
यश्चाऽस्मि तत्त्वतः | ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ । ब्रह्मविदा- 
ओति परम्‌ | सेषाऽभ्युक्ता | सत्यं ज्ञानमनन्तं Aa | यो वेद निहितं. गुहायां 
प्रमे व्योमन्‌ Asad सवोन्‌ कामान्‌ सह त्रह्मणा विपश्चिते? त्यादिमिस्तस्या 
भक्त्यविनाभूतत्ववचनात्‌ | इदानीं भक्तिरेव फलम्‌ | मगवत्माप्तिस्तु ताइश- 
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४८ इैशाचास्योपनिषदू | 


स पय्येगाच्छुक्रमकायमत्रण- 
मस्नाविर शुद्धमपापविद्धम | 

कविर्मनीषी परिभूः खयं भूयाथातथ्यतो 
ऽथान्व्यदधाच्छाश्वतीस्यः HATET: ॥ ८ ॥ 


भक्तिप्राध्येव । नाऽन्यथा । तेन तत्मातिरेव BAT । न ee भगव- 
a: | खतः सिद्धत्वादित्युक्तमेवाऽथं भूतवनिर्देशेन स्पष्टमेवाऽभिधाठुं भग- 
वत्स्वरूपं भक्तस्वरूपं च फलप्राप्तिसामयिकं वक्तु मक्तियोगञ्च -तदानीन्तनं 
स्वरूपतो दशयितुमाह-स पर्य्यगादित्यादि | सः | शोकमोहादिरहितः 
सर्वात्मभावाख्यपरमकाष्ठापन्नभक्तिमाननु्रहवळविचारनिमझ्चस्तदेकशरणोऽलै- 

किकसामर्थ्यः । परि | अविद्यावद्धाज्जीवानन्तरायांश्च तांस्तान्‌ वर्जयित्वा | 
अविद्याबद्भजीववेरक्षण्येनाऽन्तरायानुदमेन चेत्यर्थः | किञ्च । परितः । देहे- 
न्द्रियप्राणान्तःकरणेरात्मना च । “सम्पद्याऽऽविर्भीवः खेन दाव्दादि”त्यादिमिः 
पञ्चाधिकरणसून्रैः प्रदर्दितप्रकारेणेति यावत्‌ । अगात्‌ । फळत्वेन प्रापत्‌ । 
“अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदाम’? इत्युक्तेः | किं तत्‌ | शुक्रमित्यादिवि- 
शेषणयुक्तं यत्‌ । विरोषणानामेव प्राधान्यात्तेरेव परिस्फुटीक्रियमाणत्वाच न 
विरोप्यनिदंशः | तचच भगवत्स्वरूपं तीलापरिकरस्तछीला तदुपयोगिसङ्घात- 
श्वेत्यमिम्रायेण विशेषणानि निर्दिशति-शुक्रमित्यादिना | शुक्रम्‌ । वीज- 
भूतम्‌ । आद्यम्‌ । पुंरूपम्‌ । अपीच्यदरानम्‌ | ख्रीभावेनाऽनुभवनीयम्‌ | 
श्रज्गारवीररसम्रधानम्‌ । भक्तजनजीवितैकनिधानम्‌ | आनन्द्रूपम्‌ । कोटि- 
कन्दर्पेलावण्यम्‌ | ख्रीपुम्मावात्मकम्‌ । चन्द्रप्रभम्‌ | ज्योतिर्मयम्‌ | तदुक्तम्‌ 
“बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ | मम योनिर्महङ्गह्म तस्मिन्‌ 
गम दधाम्यहम्‌ | सम्भवः सवभूतानां ततो भवति भारते”ति | “रूपं यत्त- 
तमाहुरव्यक्तमाद्यमि?!ति | “रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यमि”ति । “अपीच्य- 
aa श्यामम्‌ | प्रियः ख्रीणामपीच्य?” इति । “वीक्ष्याऽलकावृतसुखं तव 
कुण्डलश्रीगण्डलाधरसुधं हसितावलोकम्‌। दत्ताभयञ्च भुजदण्डयुगं विलोक्य 
वक्षःश्रियेकरमणञ्च भवाम दास्य: । तं गोरजइछुरितकुन्तरबद्धबहवन्यम्सून- 
रुचिरेक्षणचारुहासम्‌ । ' वेणुं कणन्तमनुगेरनुगीतकीिं गोप्यो -दिदक्षित- 
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वालभाष्यविभूषिता | ४९ 


इृशोऽभ्यगमन्त्समेताः | पीत्वा मुकुन्दमुखसारधमि”त्यादि। “कामिनीभावमा- 
साथ | नन्दगोपसुतं देवि पति मे कुरु ते नमः | रूप दृशां दशिमतामखि- 
लार्थलाभं त्वय्यच्युता55विशति चित्तमपत्रपं मे” इति | “बद्धवर्ह”ति “वहो- 
पीडमि”ति “नटवरवपुरि!!ति | “शुक्रायत्तञ्च जीवितम्‌!! | “को द्यवाडन्यात्कः 
प्राण्याद्यदेष आकाश आनन्दो न स्यादि/ति | “कोटिकन्दर्पलावण्ये त्वयि 
ze” इति | “स एकाकी न रमते | स द्वितीयमेच्छत्‌ | स आत्मानं द्वेधा- 
ऽपातयत्‌। पतिश्च पल्ली चाऽमवतामि”ति | “सुधाकोटिस्वास्थ्यहेतुः | कोटी- 
न्दुजगदानन्दी | श्रीमद्वः्दावनेन्द्रि”ति | “ब्रह्म ज्योतिर्निगुणं निर्विकारमि”ति 
च | अकायम्‌ | कायो देहस्तद्रहितम्‌ | जन्मजरामरणखेददौर्गन्ध्यादिनिरहो- 
पदेहधर्मरहितमित्यर्थः | केवलानुभवानन्दखरूपमिति यावत्‌ । “अशरीरम्‌?' 
campfire: “अचक्षुः? “अकर्णः? ““अविजिघित्सोऽपिपासः” “अवि- 
नाशी वा अरे अयमात्मा5नुच्छित्तिधमो!! “विजरो विमृत्युर्विशोकः? “आन- 
न्दरूपममृतं यद्विभाति” “निर्दोपपूर्णगुणविग्रह आत्मतत्रो निश्चेतनात्मक- 
शरीरगुणेश्च हीनः | आनन्दमात्रकरपादसुखोद्रादिः सर्वत्र च न्रिविधभेद- 
विवर्जितात्मा” “aia: पाणिपादान्तं सर्वेतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ | सरवतः श्र॒ति- 
मछोके सर्वमावृत्य तिष्ठति’ “जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चाऽर्थप्वभिज्ञः 
Qe तेने Aa हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः | तेजोवारिमृदां यथा 
विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धान्ना खेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि’? 
“वक्र mage: “सञ्चिन्तयेद्भगवतश्चरणारविन्द्स!?? “उत्पा्रैककरेण 
शेळम्‌?? “'प्रकृतेतावत्त्व हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः” ““सोऽश्चृते 
सवीन्‌ BAA त्यादिविधिनिषेधात्मकपरस्सहल्वचनव्यवस्थया प्राकृतशरी- 
ररहितमम्राक्कतानन्दमयदेहमित्यर्थः | “तस्येष आत्मा विवृणुते तनू स्वामि’- 
त्यनुशृहीतेकानुभवनीयशरीरसोन्दर्य्यमिति यावत्‌ । सामान्येन निषेधाभिम्राये 
अकायमित्यतावतेव चारितार्थ्ये अत्रणमखाविरमिति न व्यवच्छिन्यात्‌ | अत्र- 
णम्‌ अक्षतम्‌ | पूणीनन्दैकतुन्दिरुदेहमिति | saw खायुभी रहित- 
मतिसौन्दर्य्ययुक्तं नित्यकिशोरं परिपुष्टवपुष्कम्‌ | “त्वक्हमश्रुरोमनखकेशपिन- 


द्भमन्तमोसास्थिरक्तकमिविट्कफपित्तवातम्‌ । जीवच्छवं भजति कान्तमतिवि- 
७ इशा० 
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५० इशावास्योपनिषद्‌ | 


मूढा या ते पदाव्जमकरन्दमजिघ्रती aa वाक्यादित्यर्थः | शुद्धम्‌ 
लौकिकवैदिकसंस्कारानपेक्षम्‌ । ब्राह्मणाद्यधिकारेण वैदिकानां प्रवृत्तत्वात्परमा- 
waa जीवात्मनोऽपि विविक्तत्वात्‌ । लोकिकत्वाभावादेव न छोकिकानां 
खानवस्त्राभरणादीनामपेक्षा । “विस्मापनं स्वस्य च सोभगर्डू: परं पदं भूषण- 
भूषणाङ्गम्‌?? . ''यथेकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयम्‌ | भूषणायुधलि- 
SRA धत्ते शक्तीः खमायये””ति वचनेः “देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्व- 
गुहारायः। आविरासीयथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कर” इत्युक्त्वा “तमद्धुत 
वाळकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शाङ्कगदार्युदायुधम्‌ | श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोमिकोस्तुभं 
पीताम्बरं सान्द्रपयोदसोभगम्‌ | महाहवेडूथ्येकिरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्तसह- 
aged | उद्दामकाञ्चङ्गदकङ्गणादिमिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षते”'त्युत्तया 
q व्लाभरणादीनामपि खाभाविकत्वं नाऽऽरोपितत्वमागन्तुकत्वञ्च | तेन qE- 
भरणादीनामपि स्वरूपत्वमेव नातिरिक्तत्वम्‌ | तथाच स्वरूपातिरिक्तेना5सं- 
सगेः शुद्धत्वमित्यर्थः | अपापविद्धम्‌ | अघमित््वैकखभावत्वात्‌ । “अपहत- 
पाप्मे”ति श्रुत्यन्तरात्‌ । “न तथा ह्यघवान्‌ राजन्‌ पूयेत तपआदिमिः । 
यथा क्कष्णार्पितप्राणस्तत्पूरुषनिषेवया”? “वासुदेवपरायणाः | अघं धुन्वन्ति 
aed नीहारमिव भास्करः” “किरातह्ठणान्ध्रपुलिन्दपुरकसा आमीरकङ्का 
यवनाः खसादयः | येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुद्धयन्ति तस प्रभवि- 
ष्णवे नमः” “नाम्नोऽस्ति यावती शक्तिः पापनिर्हरणे हरेः | तावत्कतु न 
IAA पातक पातकी जनः? “मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापः 
` योनयः | feat वेञ्यास्तथा झाद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌?! “पुण्यश्रवण- 
AAP इत्यादिवाक्येश्च | किञ्च ।. पर्य्यगात्‌ । हे प्रेष्ठ ! नाऽन्यत्र गम्यता- 
म्मम सझन्येव न्युष्यताम्‌ | यद्यदादेक्ष्यसि तत्तदेव दास्यं ते विधास्यामीत्या- 
दिप्रकारेण विश्लेषाभावाथ प्रार्थनारूपेणाऽन्यतो गमनोद्यत तं वञ्जयित्वा 
निवाय्य परितः अगात्‌ परिवारयामास रुरोध यथेष्टं बुभुजे च । “सोऽश्रुते 
सर्वान्‌ कामान्‌; सह ब्रह्मणा विपश्चिते?ति श्रुत्यन्तरात्‌ | एवं फल्प्राप्तिनिरू- 
पिता | फलानुमवस्य फलताऽपि सेवाद्वारिकैव । तत्रापि सेवैव फलमिति दश- 
यन्ती तत्प्रकाराश्च सूचयन्ती तस्या एव. शाश्वतिकफरुत्वमतिरिक्तफलामावा- 
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थमाह--कविर्मनीपी परिभूः खयम्भूयाथातथ्यतोऽर्थोन्‌ व्यद्घा- 
च्छाश्वतीभ्यः समाभ्य इति | कविः | रसज्ञः अमिप्रायज्ञः | वचसाऽपि 
वशीकरणसमर्थः | विनोदवाचस्पतिः । छविच्छुरितामिर्वाणीमिरतिमधुरामिः 
साळड्कतिमिभोववतीभिश्चित्तापहारकः । सर्वसेवाविषयकसरवीविधविविध- 
रचनाचतुरतरचित्तः | सरसः स्रवद्रससर्वकृतिकः | रसामिव्यक्तिविदग्धता- 
समाराधितहृदयाधिनाथः । विरोपज्ञताविरोषासाधारणसरससर्वपदार्थसार्थः । 
सरवैवस्तुजातसरसावलोकनकलाविलासनिपुणः | मनीषी मनीषा मनश्चाञ्चल्य- 
निवारिका बुद्धिः, साऽस्याऽस्तीति मनीषी । भावनेकनिरतः । विविधाभि- 
लांपैकरसः | मनोरथनिमञ्चः। परिभूः | सर्वासु सेवासु स्वयं तत्परो भवतीति 
परिभूः । प्रभुमपि शारक्रीडादिषु परिभवति तदिच्छातश्च प्रियत्वाच | TE- 
प्यते हि प्रीतिरुत्क्रष्यते च हासविलासादिभी रसः समुद्दीप्यते च प्रिये AR- 
गीषोदयादिति परिभूः । स्वयम्भूः | स्वतन्रः । न परतत्रः । भगवानस्य पर- 
तत्रो भवति | नाऽसौ तत्परतत्रः । तदुक्तम---“सेनयोरुभयोम॑ ध्ये रथं स्थापय 
मेऽच्युत” “दोत्ये वृतः? “प्रियः सुहृद्वः we मातुलेय आत्माऽ्हणीयो विधि- 
कृत्‌? . “भगवान्‌ भक्तभक्तिमान” “गोपीभिः स्तोमितोऽनृत्यत्‌?? “उवाह 
भगवान्‌ कृष्णः श्रीदामानं पराजितः” ““तामात्तयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरस्ततो- 
ऽवरुह्याऽपससार भीतवत्‌’? “बिभति कचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मानपादुकम्‌? 
“Asa सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिते”ति । ब्रह्मणेत्यप्रधाने तृतीया। 
“सहयुक्तेऽप्रधाने”? इत्यनुशासनात्‌ | रासोत्सवारम्भे च भगवद्ठचनानां पूर्व 
पक्षीकरणं श्रीगोपीजनेः स्ववचनानाञ्च सिद्धान्तीकरणमिहाऽवधेयम्‌ | “कृष्णा- 
धीना तु मर्य्यादा स्वाधीना पुष्टिरूच्यत”” इति श्रीमदाचार्य्यचरणवचनासूत- 
श्चाऽनुसन्धेयम्‌ | सेवकोऽपि संस्तत्तत्सेवोपकरणरूपेणाऽपि स्वयमेव भूत्वा 
परिचरतीति च स्वयम्भूः | रूपरसगन्धस्पशेशव्दानां भगवदीयनिष्ठानामेव 
भगवद्गोग्यतानिणेयात्‌ | योगिनां कायव्यूहवद्भक्तियोगवतां सवेभवनोपपत्तिः । 
अलौकिकसामथ्येस्य सेवाफलत्वात्‌ । एवं फलात्मकसेवायामुक्तस्वरूपो5घिकारी 
भवतीत्युक्तम्‌ | सेवाखरूपमाह--याथातथ्यतोऽथोन्‌ व्यद्धादिति । 
परात्यहिकं सेवाक्रमं प्रातर्मध्याहसायाहृनक्तकारान्‌ बाल्यकेशोरादिभावान्‌ वसन्त- 
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अन्धं तभ! प्रविशन्ति ये अविद्यासुपासते | 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया< रताः ॥ ९॥ 


ग्रीष्मवर्षाशरद्धमन्तशिशिरत्तेस्तत्तद्विशेषोत्सवविशेषां श्वा उनु सत्य. TARRA- 
ज्यादीनामुत्कर्पापकर्षा विविच्य वस्तुनां प्रियाप्रियत्वार्हानहत्वादिकं विचाय्ये 
शीतोप्णादिभावं विभाव्य च प्रमातिप्रसरपरिष्ठतानामुपचाराणां प्रह्मीभावपुर- 
wt भगवदावेशेनोत्सवावेरोन च साभिनिवेशं स्वयं समर्पणं याथातथ्यतो 
5र्थविधानम्‌ | एवंविधायाः सेवाया उत्तरोत्तरमुत्कर्षणाऽनुवृत्तेः कदाप्यनि- 
वृत्तिरेवमितरन्नेवेत्यभिम्रायेणाऽऽह--शाश्वतीभ्यः समाभ्यः | सर्वकालमिति 
तात्पय्योर्थ: | शाश्वताय कालायेति वा । तेन ताहृशसेवाया निरन्तरानुवृत्तिः 
कदाप्यनिवृत्तिश्च समाशास्येति व्यज्यते | किंवा | ल्यव्लोपे पञ्चमी | शाश्वती: 
समा अनुरुध्य शाश्वतीषु समासु वाऽनुरज्य याथातथ्यतोऽथन्‌ व्यदधात्‌ | 
न नित्यसेवार्थास्तात्कालिकानेव याथातथ्यतो व्यदधात्किन्तु वर्षोत्सवसेवार्था- 
नपि तांश्वोभयानपि शाश्वतकालिकानेवेति किमस्य प्रेमातिभरस्य शक्यं a- 
AJAR व्यज्ञितम्‌ | तथाच श्रीमदाचार्य्यचरणाः--“वृथैव जीवनं लोके 
भक्तिज्ञानोत्सवैर्विने”ति | न समाभ्य इत्येव किन्तु शाश्वतीभ्यः | तेन नित्या 
नुवृत्तानिवृत्तसेवासिद्विस्तत्फरुत्वसिद्विश्च ॥ ८ ॥ 

एवं “राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । प्रत्यक्षावगमं ध्यं सुसुखं 
करुमव्ययमि!!ति वचनेन प्रशंसापरमकाष्ठापदसुपानीतां परमां ब्रह्मविद्यां 
सफलां निरूप्य तदितराणि सर्वाण्येव मतान्तराण्यविद्याविद्यान्तरात्मकानि 
aga प्रतिक्षिपन्ती मुख्यायाः समादरं समर्थयितुमाह--अन्थ तम इत्यादि | 
dah लौकायतिकादयो वेदवाह्या देहात्मवादित्वादिना पुण्यपापफलमोगानुरूपं 
पुनजन्मादि नेच्छन्ति | अन्ये वैदिकम्मन्या भाइप्राभाकरादयो देहाद्यध्यासेन 
प्रवृत्ता नाऽविद्यामतिक्रामन्ति। ते उभयेऽपि भेदोपभेदेर्विविधा यथायथं त्रिवगे- 
मात्रपुरुपार्थपय्यवसन्नाः । अविद्यामुपासते । अविद्या मोक्षप्रतिबन्धकारिणी 
वन्धप्रवन्धविधायिनी विवक्षितज्ञानविरुद्धा अज्ञानसम्पद्‌ | उपासना परिशी- 
लनमभ्यासो5नुवृत्तिश्च | समर्थनं च स्थापनशञ्च । तेषामन्धे तमसि प्रवेशः फलं 
भगवट्वेसुज्यजन्ये नरकादियातनापूर्णे | तदुक्तम्‌--“या वेदवाह्याः स्मृतयो 
याश्च काश्च कुदृष्टयः | सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः. स्मृता? 
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इति मनुना । भगवद्वाक्यञ्च--“प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुराः । 
न ald नाऽपि चाऽऽचारो न सत्यं तेषु विद्यते | असत्यमपतिष्ठन्ते जगदा- 
हुरनीश्वरम्‌। अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌। एतां ष्टिमवष्टभ्य नष्टा- 
त्मानोऽस्पबुद्धयः । प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः | काममाश्रित्य 
दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । मोहाडहीत्वाउसड्राह्मन्‌ प्रवत्त्तेऽश॒चित्रताः । 
चिन्तामपरिमेयाश्च प्ररुयान्तासुपाश्रिताः । कामोपभोगपरमा एतावदिति 
निश्चिता”? इत्याद्युक्त्वा “मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः | तानहं 
द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । क्षिपाम्यजख्मशुभानासुरीप्वेच योनि- 
प्वि”त्यादि | अन्यच--“त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिष्टा स्वर्गति 
प्रार्थयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रहोकमश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ । ते तं 
भुक्त्वा iets विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । एवं त्रयीधर्ममनुः 
प्रपन्ना गतागतं कामकामा रूभन्त” इति | इहाऽपि-_“तांस्ते प्रेत्याऽभिग- 
च्ठन्ती”ति | अथ ये विद्यायामेव रतास्तेऽपि बहुविधाः | केचिदविद्याया 
विद्यया निवृत्तिमिच्छन्ति | तथाच वचनम्‌--“विशुद्ध केवल ज्ञानं प्रत्यक्‌ 
सम्यगवस्थितम्‌। सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निगुणं नित्यमद्वयमि”ति । श्रीसुवो- 
धिनी च--“एते हि द्वादश धमी देहादात्मनो वेलक्षण्यप्रतिपादकाः । तैज्ञति- 
रहम्ममेत्यसद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेदिति फलिप्यती?त्यादिः | केचित्कर्मणेव 
पुरुषार्थ इति वदन्तः कर्मोङ्गतया विद्यामिच्छन्ति। “यदेव श्रद्धया करोति 
विद्ययोपनिषदे”ति श्रुतेः | “विदुषः कर्मसिद्धिः स्यात्तथा नाऽविदुषो भवे- 
दि”ति स्मृतेश्च | केचिह्विद्ययेव पुरुषाथं मन्यमाना विद्योपयोगितया कर्म 
करणीयं मन्यन्ते | “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ती”ति श्रुतेः । 
“तावत्कमोणि कुर्व्वीते”ति स्मृतेश्च | केचित्मातिखिकात्मज्ञानमेव विद्यासुप- 
गच्छन्ति | एवमादयोऽनेके तद्वेदाः | ते सर्वे | ततः अविद्योपासनप्राप्याद- 
न्घतमसादपि | भूय इव | अधिकमिव प्रगाढमिवं | विद्यात्मकतया अवि- 
य़ाविजातीयत्वादिवेति | तमः । अज्ञानमावरणम्‌ । प्रविशन्ति । भगवन्त 
भक्तिञ्च प्रत्युत प्रद्विपन्ति। न तयोः फलसाधनत्वे वास्तवे विमृशन्ति | Faz 


च ततो Faved | नाऽन्यदुः्तमवधालुं शक्तिरवञ्चिप्यते | परमुत्तरोत्तरमभि= 
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५४ इशावास्योपनिषदू । 


वद्धमानेन तमसाऽधिकाधिकमात्रियन्ते | “कोशकार इवाऽऽत्मानं कर्मणा- 
5&च्छाद्य मुह्यती”ति न्यायात्‌ । उक्तञ्च-“कृष्णाङ्गिपद्ममधुलिण्न पुनर्वि- 
सृष्टमायायुणेषु रमते वृजिनावहेपु | अन्यस्ठु कामहत आत्मरजः प्रमाष्टुमी- 
हेत कर्म यत एव रजः पुनः ARA | इदसुक्तम्भवतिः। “भक्तियोगेन 
मनसि सम्यक्प्रणिहितेऽमले | अपञ्यत्पुरुषं पूर्ण मायाञ्च तदुपाश्रयाम्‌ | यया 
सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्‌ | परोऽपि मनुतेऽनर्थं तत्कृतं चाऽभि- 
पद्यते | अनर्थोपशमं साक्षाद्वक्तियोगमधोक्षज’” इति हि तावत्समाधिभाषा | 
“देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया | मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां 
तरन्ति ते” इति च साक्षाच्ट्रीमुखवचनश्च | तथाच--“साकारं ब्रह्म शुद्ध 
हि माया तच्छक्तिरुत्तमा | तया सर्वत्र सम्मोहः साक्षाद्भक्तिश्च मोचिके”ति 
“एवकारेण सर्वेषामनुपायत्वमाह ही”ति चेति सिद्धान्तान्नाऽविद्यानिवृत्तिमात्रं 
पुरुषार्थः किन्तु मायानिवृत्तिः | विद्ययोपमद्द एवाऽविद्याया अपि न नाशः। 
कुतः सा | मायामूले ह्यविद्याविद्ये | विद्याविद्ये मम तनू Agaga शरीरि- 
णाम्‌ । मोक्षवन्धकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते”? इति वाक्यात्‌ । तेन 
विद्योदयेऽपि संसारस्तिष्ठति । न सर्वथाऽनर्थोपशमो भवति | तत एव ज्ञानिनः 
संसाराङ्गीतास्तिष्ठन्ति | दुःसङ्गादिना पुनः संसारोदयस्य सम्भवात्‌ | अहं ब्रह्मा- 
ऽस्मीति संसारस्य मूलावरोषस्फू्तेश्च | उद्वेयतयाऽहम्भावस्य भानात्‌ | ततश्च 
वाक्यम्‌--“ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। वळादाच्छिद्य 
मोहाय महामाया प्रयच्छतीति | समूलाविद्यानिवृत्तिस्ठु भगवत्कृपया भत्तयेव 
न विद्यामात्रेण | तदा विद्योदयोऽवान्तरव्यापारः। “भक्त्या मामभिजानाती”ति 
वचनात्‌ | तदाऽहम्भावोऽपि नाऽवतिष्ठते | “ता नाऽविदन्मप्यनुषङ्गवद्ध- 
धियः स्वमात्मानमदस्तथेदम्‌ । यथा समाधौ सुनयोऽब्धितोये नद्यः परविष्टा 
इव नामरूपे”? इति वाक्यात्‌ | “तमेव विदिस्वाऽति मृत्युमेति तरति शोक- 
मात्मविदू | तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपझ्यतः | न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म 
कुशले नाऽनुषज्त” इत्यादिभ्यश्च वाक्येभ्यः | श्रीमदाचाय्यचरणाश्च करुणा- 
मभिववृषुः--“विद्यां प्राम्नोत्युर्क्लेशः कचित्सत्ययुगे पुमान्‌ । सर्वज्ञत्वञ्च 
तस्वेष्ट लिङ्ग तेजोऽप्यलोकिकम्‌ | तत्माप्तावषि नो सुक्तिजीग्रत्स्वझवदुद्धवः | 
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अन्यदेवाऽऽहु्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया | 
इति saa धीराणां ये नस्तद्याच चक्षिरे ॥ १०॥ 


अविद्याविद्ययोस्तस्माद्भजनं सर्वथा मतमि”ति | ये तावत्तदिदमविदित्वा विच- 
येवा5विद्यानिवृत्तिमिच्छन्तो विद्यायामेव रता विद्यालाभाथं छिश्नन्तो भक्तिश्च 
प्रद्विषन्तो वत्तन्ते ते अविद्यातोऽप्यत्यधिकमिव तमः प्रविशन्ति | यद्यप्यवि- 
द्याया अन्थीत्मकतया दशीनाद्वि्यायाश्चाऽनर्थनिवृत्त्युपायत्ववेदनात्तदर्थं प्रया- 
साच्च तमसोऽल्पीभावोऽभाव एव वा सुवचस्तथापि समूलायास्तस्या अनुत्साद- 
नादुपमर्दस्य सापायत्वात्क्लेशसहनादनर्थमूळुस्य मूलस्य मायाया अदशनाद्भ्तयु- 
च्छेद्यस्वभावत्वानङ्गीकारात्सद्गरूपदेशराख्ाशययोरतिवर्तनान्मोक्षस्याऽसिद्धेखि- 
वर्गस्याऽप्यसाधनेनोमयतोऽपि विभ्रंशात्सर्वस्याऽस्य पय्यीलोचनासामर्थ्यन च 
भूयस्त्वमिव | अन्धस्य पातो दुःखदः | परं नाऽऽश्चय्यम्‌ । चक्षुष्मांश्चेत्पते- 
तदा अन्धतरः a इति दुःखमप्याश्चय्येमपि | तदुक्तम्‌ “श्रेयः स्तुति 
भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिञ्यन्ति ये केवलवोधलड्थये । तेषामसौ क्लेशल एव 
शिप्यते नाऽन्यद्यथा स्थूलतुपावधातिनामि””ति | “येऽन्येऽरविन्दाक्ष विमुक्त- 
मानिनस्त्वय्यस्तभावादविशुद्धवुद्धयः | आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः' पतन्त्य- 
धोऽनाहृतयुष्मदङ्गय”? इति च | इवेत्यव्ययसुस्रेक्षायाम्‌ | उङ्‌ रोषोक्तावनुक- 
म्पायाञ्च | रता इत्यन्धत्वमविवेकित्वं व्यभिचार आक्रोशश्च ॥ ९ ॥ 

एवं विद्याऽपि परमार्थविदामविद्यासदृ्येव | wea वस्तुतोऽविद्या निव- 
तेत इं्युक्तम्‌। तदेव विवृण्वती “आचाय्योद्भयेवे”त्यादिश्रुतेगुरूपदेशपाप्त- 
मिदं प्रमाणमित्याह-अन्यदेवेत्यादिना | विद्यया मायामूल्या । साध्य 
फलं मोक्षम्‌ | अन्यदेव | मुख्यभक्तिमार्गीयाद्धिन्नमेव | यथासम्भवं सापाय- 
मल्पमनर्थरूपं कृच्छोपगतं पातोत्तरम्‌ | आहुः कथयन्ति | वेदविदः । न 
Bled: प्रतिपन्नमरोषाविद्यानिवृत्तिरूपञ्च मुख्यञ्चेत्येवकारार्थः | न आन्तवचने- 
निर्णयान्तंरेश्च अमितव्यमित्यवधारणं वा । तंदुक्तम---“झ्लेशरू एव शिष्यते? 
“पतन्त्यधः?? “ब्रह्मानन्दे प्रविष्टानामात्मनेव BAIA | सङ्घातस्य विलीनत्वा- 
दि”ति । किञ्च । निबन्धे शा्रार्थ-_“विद्ययाऽविद्यानारो तु जीवो मुक्तो 
भविष्यति | देहेन्द्रियासवः सर्वे निरध्यस्ता भवन्ति हि । तथापि न प्रलीयन्ते 
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जीवन्सुक्तगताः स्फुटमि''त्युक्तम्‌ | अत्रा5यम्मकारः | “अविद्यां निरूप्य विद्यां 
निरूपयति--विद्ययेति | निद्रावदविद्यापगमे न जीवस्य जन्ममरणे । तदा 
तस्मिञ्जन्मनि ग्रहीतानां देहादीनां विल्याभावमाह--देहेन्द्रियासव इति । 
अध्यास एव गच्छति न स्वरूपम्‌ | प्रपञ्चमध्यपातात्‌ | अध्यासामावे खितिने 
स्यादित्याशङ्गयाऽऽह--तथापि न प्रलीयन्त इति | स्वबुद्ध्या लीनवत्‌ प्रति- 


भानेऽपि न सर्वेषां बुद्धया तथा प्रतिभानम्‌ |? इति | अयञ्चाऽऽवरणभङ्गः-' 


“अविद्यामित्यादि । सकाय्या तां निरूप्य कार्य्यद्वारा विद्यां निरूपयतीत्यर्थः | 
ननु विद्यया मोक्ष एव भविष्यति चेत्‌ कस्तर्हि भजनोपयोग इत्याकाङ्कायाम- 
विद्यानाशस्तया न सर्वथेति मोक्षोऽपि न तथेति वक्तमाहुः- निद्रावदित्यादि | 
कार्य्यस्य सर्वथा नाशो हि समवायिनाशात्‌ | प्रकृते च विद्यायाः सात्त्विकी- 
त्वेन स्वजनकमायानाशकत्वाभावान्मायासत्त्वात्तत्र सूक्ष्मरूपेणाऽविद्यायाः सत्त्वे 
तस्या उपम एव न तु नाशः | तेन तत्कार्य्यस्याऽपि देहादिधमो ध्यासस्योप- 
He एवेति जन्ममरणाभावरूप एव मोक्षो न तु विश्वमायानिव्ृत्तिरूपो मोक्षः | 
तथाच सहेतुकस्य aaa वन्धस्योपमर्दरूपोऽभावो विद्याक्कतमोक्ष इति 
फलति । तदेति | अविद्यापगमे | अत्र देहेन्द्रियासूनां सर्वेषां निरध्यस्तरवक- 
थनादन्तःकरणस्य चाऽकथनादन्तःकरणं  किञ्चिदध्यस्तं तिष्ठतीति ज्ञायते | 
ूर्वाक्तनिद्राहष्टान्तेनाऽविद्यायाः खकारणभूतायां मायायामेवाऽवस्थानमिति 
च । यथा हि जाग्रदवस्थोपमर्दिता निद्रा बुद्धिवृत्तिरूपत्वादू बुद्धौ तिष्ठति 
तथेति | माया चाऽत्र देहारम्भकधातुकारणभूता | तत्रा5विद्यास्थिता तत्पत्या- 
सन्नमन्तःकरणं किञ्चिदविद्या व्याम्मोतीति तस्येव किञ्चिदध्यस्तत्वं नेतरेषामिति 
हृदयम्‌। तत्राऽऽशाङ्गा-अध्यासाभाव इत्यादि | देहायध्यासाभावे तेषामत्यन्त- 
विस्मरणादत्यन्तबिस्मरणस्यैव च म्रृत्युत्वादेहादिस्थितिने स्यादित्याशङ्क्य तदभा- 
वेऽपि तेषां स्थितिमाहेत्यर्थः | किमत्र मानमित्याकाङ्कायां मूलस्थं स्फुटपदं 
व्याकुव्वन्ति—स्वबुद्धयेत्यादि | तथा च यद्यध्यासात्‌ स्थितिः स्याज्जीवन्युक्ता 
एव न स्युः | तथा सति शासन प्रसिद्धिश्च विरुद्ध्यत | अतस्तदभावायाऽध्या- 
साभावेऽपि देहादिस्थितिरङ्गीकाय्यो | तथा सति संसारनाशेऽपि प्रपञ्चस्थितेः 
संसारम्रपञ्चो भिन्नावेव सिद्धाविति भावः?! । एवमत्र विधया. अविद्यामिभव एव 
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वाळभाष्यविभूषिता । ५७ 


न तु सर्वथा नाश इत्युक्तमि'!ति । एवं भेदान्तरेष्वापे फलनिकर्ष उद्यः | 
“अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदाम” इति “asad सर्वोन्‌ कामानि”ति 
च सुख्यफलापेक्षया तन्निकर्षात्‌ | अन्यदाहुरविद्यया । तदुक्तम्‌ | एकादशे 
सप्तद्शे-“यस्त्वासक्तमतिरेहे पुत्रवित्तेषणातुरः। खेणः कृपणधीमूढो ममाऽह- 
मिति वद्धयते | अहो मे पितरो बृद्धौ भार्य्या वालाऽऽत्मजात्मजाः | अन्यथा 
wad दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः | एवं गृहाशयाक्षि्तहृदयो मूढधीर- 
यम्‌ | अतृप्तस्ताननुध्यायन्मृतोऽन्ध विशते तम” इति | तथव दरामे-“श्रुतञ्च 
ष्टवहुष्टं स्पर्धासूयात्ययव्ययेः । वहृन्तरायकामत्वात्क्कषिवच्चाऽपि निष्फ- 
रम्‌ । अन्तरायेरविहतो यदि धर्मः स्वनुष्ठितः । तेनाऽपि निर्जितं स्थानं यथा 
गच्छति तच्छुणु | BS देवता यज्ञैः स्वर्लोकं याति याज्ञिकः | भुञ्जीत देव- 
वत्तत्र भोगान्दिव्यानिजाजितान्‌ | स्वपुण्योपचिते at विमान उपगीयते | 
गन्धवैर्विहरन्मध्ये देवीनां हृद्यवेषधृक्‌ | Mita: कामगयानेन किङ्गिणीजाल- 
मालिना | क्रीडन्न वेदाऽऽत्मपातं सुराक्रीडेषु faa: | तावत्ममोदते स्वर्ग 
यावत्पुण्यं समाप्यते । क्षीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन्‌ कालचालितः'' इति 
भगवद्भक्तिरहितधमानुष्ठाननिष्ठानां गतिमुक्त्वा अधर्मगतिमाह-“यद्यधर्मरतः 
सङ्गादसतां वाऽजितेन्द्रियः | कामात्मा कृपणो Goa: Bot भूतविहिंसकः | 
पशूनविधिनाऽऽळभ्य प्रेतभूतगणान्‌ यजन्‌ । नरकानवशो जन्तुगेत्वा यात्यु- 
ल्वणं तम” इत्यादि । तत्रैव पञ्चमे-“राजोवाच । भगवन्तं हरिं प्रायो न 
भजन्त्यात्मवित्तमाः | तेषामशान्तकामानां का निएाऽविजितात्मनाम्‌ | चमस 
उवाच | सुखवाहूरुपादेभ्यः पुरुषस्याऽऽश्रमेः सह | चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणे- 
विंप्रादयः प्रथक्‌ | य एषां पुरुष साक्षादात्मप्रभवमीश्वरम्‌ । न भजन्त्यवजा- 
नन्ति स्थानाद्भष्टाः पतन्त्यधः | दूरे हरिकथाः केचिदूरे चाऽच्युतकीत्तनाः । 
faa: शूद्रादयश्चैव तेऽनुकम्प्या भवाइशाम्‌। A राजन्यवैश्यौ च हरेः 
प्राप्ताः पदान्तिकम्‌। श्रौतेन जन्मनाऽथाऽपि मुद्यन्त्याञ्नायवादिनः। कर्मण्यको- 
विदाः स्तब्धा मूर्खाः पण्डितमानिनः | वदन्ति चाडुकान्मूढा यया माध्व्या 
गिरोत्सुकाः | रजसा घोरसङ्कल्पाः कामुका अहिमन्यवः | दाम्भिका मानिनः 
पापा विहसन्त्यच्युतमियान्‌ | वदन्ति तेऽन्योन्यमुपासितश्चियो गृहेषु AJA- 


८ इशा० 
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५८ ईशावास्योपनिषद्‌ | 


परेषु चाऽऽशिषः | यजन्त्यसृष्टाक्षविधानदक्षिणं वृत्त्ये परं घ्नन्ति पशूनत- 
द्विदः | श्रिया विभूत्याऽमिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा | 
जातस्मयेनाऽन्धधियः सहेश्वरान्‌ सतोऽवमन्यन्ति हरिप्रियान्‌ खलाः । सर्वेषु 
शश्वत्तनुभृत्खवस्थित यथा खमात्मानममीकष्टमीश्वरम्‌ | वेदोपगीतशञ्च न श्रृण्वते- 
ऽबुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वात्तेया | लोके व्यवायामिषमद्यसेवा नित्याऽसति 
जन्तोर्न हि तत्र चोदना | व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराग्रहैरासु निवृत्ति- 
रिष्टा | धनञ्च धर्मेकफलं यतो वे ज्ञानं सविज्ञानमनुप्रशान्ति | गृहेषु युञ्जन्ति 
कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीय्येम्‌ | यद्‌ घ्राणभक्षो विहितः सुराया- 
स्तथा पशोराळभनं न हिंसा । एवं व्यवायः प्रजया न रत्या इमं विशुद्ध न 
विदुः स्वधर्मम्‌ । ये खनेवंविदोऽसन्तः स्तब्धाः सदमिमानिनः । RA 
gafa asa: Sa खादन्ति ते च तान्‌ । द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं 
हरिमीश्वरम्‌ | मृतके सानुवन्धेऽस्मिन्‌ वद्धखेहाः पतन्त्यधः | ये केवल्यमस- 
प्राप्ता ये चाऽतीताश्च मूढताम्‌ । त्रैवर्गिका ह्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति 
ते। ये त आत्महनोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः | सीदन्त्यङ्कतङ्कत्या वै 
काळध्वस्तमनोरथाः | हित्वाऽत्मायासरचिता गृहापत्यसुहृच्छ्रियः | तमो विश- 
न्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराड्युखा? इति | भक्तेः neg “स पर्य्येगादि”- 
युक्तम्‌ | “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिमेति कुतश्चन | स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य 
त्रायते महतो भयात्‌ | तथा न ते माधव तावकाः कचिञ्भ्यन्ति मार्गात्त्वयि 
वद्धसौरताः | त्वयाऽभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो । 
खयं समुत्तीय्ये सुदुस्तरं द्युमन्‌ भवाणेवं भीममदञ्रसोहृदाः | भवत्पदाम्मोरुह- 
नावमत्र ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान्‌ | कुब्बैन्ति गोवत्सपदं भवा- 
ग्धिम्‌ | यास्यसे ह्यकुतोभयम्‌ | asad सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विप- 
श्चिता | कृष्णाधरामृतास्वादः सिद्धिरत्र न संशयः | तदपापो वृथा मोक्षस्त- 
दापो तद्गतार्थता | अतः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिमिः । अक्षण्वतां 
फलमिदमि”त्यादिमिश्चोक्तम्‌ | इति शुश्रुम धीराणाम्‌। ईरयन्ति ते इराः | 
धियामीरा धीराः | रान्ति ते राः। धियां राः धीराः। तेषाम्‌ । शिष्यानुग्रहः 
शालिनास्‌ | याथातथ्यतस्तत्त्वविदाम्‌ | हृढस्थिरमनसाम्‌ । पूर्वाचार्य्याणाम्‌ । 
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बाळभाष्यविभूपिता | ५९ 


विद्याश्वाऽविद्याश्च यस्तद्वेदोभय स ह । 
अविद्यया Bey तीत्वा AASA AA ॥ ११॥ 


तेभ्यो वा । पञ्चम्यर्थं रोषे ष्टी । इति पूर्वार्धोक्तप्रकारकं वचनम्‌ । तथा 
चाऽस्मङ्टुरवोऽपि गुरुपरम्पराधिगतमेवाऽभिदधुरित्यविच्छिन्नगुरुपरम्पराम्राप्तो- 
ऽयमर्थः परमं प्रमाणमित्यर्थः | अमिप्रायज्ञानपुरस्सरञ्चाऽस्माकञ्च तेषाञ्च 
श्रवणं न शब्दमात्रपय्येवसन्नमित्याह-ये AMSA AAA इत्युभयत्र | तस्मा- 
दविच्छिन्नपरम्परया गुरुकृपालग्धेडर्थ विचिकित्सावसरस्याऽभावान्निर्विचिकित्स- 
मेव भक्तिमागः सर्वेण निःश्रेयसार्थिना समाश्रयणीय इति भावः || १० ॥ 
ननु सर्वेषां परमार्थशास्राणां वन्धमोक्षविचारेणेव प्रवृत्तत्वादविद्याङ्कत- 
वन्धाभावमन्तरेण मोक्षस्य वक्तुमशक्यतया सुक्तोपसरप्यन्यपदेशेन भगवछीला- 
ठामस्याऽपि तदुत्तरमेव सम्भवेन विद्योदयस्या5वड्याभ्युपेतव्यत्वे विप्रति- 
षिद्धमिवेदमुच्यते-अन्यदेवाऽऽहुर्वि्येति चेत्‌ ? तत्राऽऽह-_विद्याञ्चेत्यादि। 
भक्तिमार्ग तावन्नाऽवञ्याभ्युपेयो विद्योदयो नाऽप्यविद्यापगमः | सापायोपाय- 
त्वोपपादनात्‌ | अविद्यासाहृञ्यस्याऽपि प्रतिपादनाच्च | अविद्याया एकान्ततो. 
निवृत्त्यमावाच् | मुख्यफलाभावाच्च | तेन विद्याऽप्यविद्यावन्मुख्यात्फलास्च्यावि- 
कैव व्यामोहिकेव च । व्यामोहकमायाविनिर्मितत्वात्‌ | विद्या हि सुख- 
सङ्गेन वच्नाति । ज्ञानसङ्गेन च । aaa निर्मलत्वात्मकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन tala ज्ञानसङ्गेन चाउनघे”ति “सत्त्वात्सज्ञायते ज्ञानमि”ति च 
वचनाभ्याम्‌ | प्रतिवधाति च भक्तिम्‌ | तदिदं “विशुद्धं केवलमि''त्येतत्मक- 
रणे स्पष्टम्‌ | किन्तु भगवच्छरणागतिरेवैका मृग्या | वस्तुतः सेव विद्या । 
तदभावश्चाऽविद्या | वादिप्रति पन्नयोभैगवद्वेमुर्यसंसृष्टयो रुभयोस्तुल्यपरिहाय्य- 
ताकत्वात्‌ । भक्तिमार्गीययोमगवच्छरणागतिपुरस्सरयोस्तदङ्गभावमावितयोरू- 
भयोरपि तयोराधिदैविकीत्वेन तुल्योपादेयताकत्वाच्च । भक्तिमार्गे विद्या- 
विद्ययोः स्वरूपमेव विमिद्यते नाऽनुपगमः प्रसज्यत इति वृथेवाडनुपगमराक्वेति 
ज्ञेयम्‌ । किञ्च | भगवदधीनप्रवृत्तिनिवृत्तिके हि विद्याविद्ये । “मायाञ्च तदुपा- 
श्रयास्‌ | यया सम्मोहितो जीव” इत्यादिवचनात्‌ | तयोरुद्मापगमो न 
STEM साधनान्तेरेरपि सर्वथा | तेन भगवच्छरणागतिरेचैका गतिनीऽन्येति | 
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सापि न तदद्वमापगमार्था | किन्तु स्वतत्रपुरुपार्थतया भगवत्क्रपार्थ भगवल्ला- 
भार्थञ्च | भक्तिमार्गीयत्वात्‌ | तथात्वे तच्छेषतया तद्भङ्गप्रसङ्गात्‌ । “भक्ते 
स्वातन्रयेणेव मोक्षदानात्‌ | भगवतस्ताइशस्याऽऽत्मत्वाच'ति द्वितीयस्य षष्ठ 
विशुद्धं केवलं ज्ञानमि?'त्यत्र प्रकरणे श्रीसुबोधिनीवाक्यात्‌ | उक्तञ्च-““तया 
मुक्तिर्न चाऽन्यथे”ति | “मयि सञ्जायते भक्तिः कोऽन्योऽर्थाऽस्याऽवरिष्यत'' 
इति वाक्येन सर्वपुरुषार्थसाधकतया भक्तेस्योरानुषङ्गिकत्वेनाऽन्यथा सिद्धत्वेन 
च घर्मादिमोक्षान्तपुमर्थानामपि तथात्वेन च स्वतन्रपुरुषाथत्वाभावाङ्गक्तेरेव तथा- 
ala | “मधुद्विट्सेवानुरक्तमनसामभवोऽपि neq: | आत्यन्तिकमपि पुरुषा 
स्वयमुपगतं नो एवाऽऽद्रियन्ते भवदीयत्वेनेव परिसमाप्तसवाथाः । सालोक्य- 
सार्टिसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत | दीयमानं न गृहन्ति विना मत्सेवनं जनाः | 
अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः | asad सर्वान्‌ कामानि'”त्यादिमि- 
वाक्यैश्च | “जय जय जद्यजामि 'त्यादिम्रार्थनावाक्यान्यपि भक्तेमगवति शरणा- 
गतेश्च स्वतन्रपुरुषार्थत्वाभिप्रायाण्येव । तत्मतिबन्धात्मिकाया एव मायाया 
निवृत्तिरनेन प्रार्थ्यते न मुक्तिप्रतिबन्धात्मिकायाः । “स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि 
तुल्यार्थदर्शिनः? इति वाक्यात्‌ | एतदेव “मायामेतां तरन्ति ते” इत्यत्राऽपि 
द्रष्टव्यम्‌ | एतदपि वहिर्सुखदशायामेव | नेकान्तत आभिमुख्ये । “माया R- 
त्यमिसुखे च विलज्ञमाना | विलज्ञमानया यस्य स्थातुमीक्षापथेऽमुये?'त्यादि- 
वाक्यैभेगवदमिसुखे तस्याः सामर्थ्याभावात्‌ | भक्तेन तस्या अनपनोद्यत्वाच्च । 
द्वितीयस्य पञ्चमे-“विरूज्जमानये? त्यत्र-“सा हि भगवतो भाय्यो स्वस्य भग- 
वता सह निरन्तररमणार्थमन्येषां बुद्धि मोहयति | तस्यास्तथात्वं भगवाज्ञा- 
` नाति | अतो विल्जमाना | Sands wg esd | अत एव ये 
तत्सम्मुखास्तान्न व्यामोहयति । प्रष्ठतः प्रवृत्तानेव व्यामोहयती'ति श्रीसुबो- 
धिनीवाक्यात्‌ | एवमेव “ततो भूय इव ते तम’? इत्यादिश्रुतेविद्याया 
अप्यविद्यातुल्यतया व्यामोहकत्वेन विद्याविदे अपि भक्तस्य न प्रंद्वेष्ये । 
शक्तित्वेन भगवदमिन्नत्वात्‌ | यत्र तयोजननी मायेव निवत्तेते तसिन्नेकान्तत 


आमिमुख्ये तयोः स्थाुमनवसरात्‌ | “विद्याविद्ये हरेः शक्ती माययैव विनि- 
मिते” इत्यत्र निबन्धे शाखार्थ--“तेन मामेव ये प्रपद्यन्त इति वाक्याङ्गक्तो 
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वाळभाष्यविभूषिता | ६१ 








सत्यामविद्याऽपि निवत्तते विद्याऽपि | अन्यथा नित्यमुक्ता न स्यादि’ति 
श्रीमदाचारय्यचरणवचनात्‌ । तस्मात्स्वतत्रपुरुषार्थतयेव शरणागतिः काय्यो । 
सेव प्रयोजिकाऽभीप्सितावाप्तये । तदेव च नित्यमुक्तता | न मायाविद्या- 
विद्यापगमचिन्ता विधेया | वहिर्भुखदशायामेव तचिन्तोदेति । न सर्वथेवा- 
5ऽभिमुख्ये | तदाभिसुख्येनेव स्थेयं न वाहियुख्येन । मायाविद्याविद्यानुचिन्तन 
वाहिसुख्यम्‌ | तदपहाय सर्वथा सर्वदा शरणागतिरेवेका चिन्त्या | तदेवाऽऽभि- 
मुख्य नित्यमुक्ता निरवरोषसकळपुरुषार्थावापतिश्चेति। तदेतदभिम्रेत्याऽऽह-—— 
विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभय स हेति। यः । भगवत्कृपाविषयो- 
ऽधिकारी | विद्याम्‌ | अन्तेर्माक्षकारणत्वेन समाद्रियमाणाम्‌ | वस्तुतोऽविद्या- 
तुल्यां व्यामोहिकां मुख्यफलात्मच्याविकां सापायास्पफलाञ्चेति चकारार्थः । 
अविद्याम्‌ | मोक्षप्रतिवन्धकत्वश्रान्त्या भक्तेतेरेः प्रद्विप्यमाणाम्‌ | वस्तुतस्तु 
वक्ष्यमाणरीत्या प्रत्युत तत्सहायिकामेवेति चकारार्थः | उभयम्‌ | समुदितम्‌ | 
मुख्यफलात्म्रच्यावकत्वेन व्यामोहकत्वेन चिन्त्याचिन्त्यत्वाभ्यां तयोस्तुल्यत्वात्‌ । 
तद्‌ वेद । ब्रह्म वेद | शक्तित्वेन शक्तिमदनतिरिक्तत्वाद्भगवदभिन्नं वेद | 
तदधीनपवृत्तिनिवृत्तिकत्वादिनोपपादितप्रकारेणेति यावत्‌ | शरणागतिसिद्धये 
तदमिन्नं वेद तत्सिद्धौ चाअप्रद्वेष्ये तदभिन्नत्वाद्वेद जानाति | अनन्यभक्तिमा- 
च्रिगुणो भवतीति भावः | “मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये | मनोगतिर- 
विच्छिन्ना यथा गङ्गाम्मसोऽम्बुधौ | लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम्‌ 
“मां भजन्निर्गुणो भवेत्‌? “मन्निष्ठं निर्गुणं स्मृतम्‌” “आनन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्न विभेति कुतश्चने”ति वाक्यान्तरेभ्यः | सः | ह इति हर्ष । “अपि 
चेत्सुद्राचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | साधुरेव स मन्तन्यः सम्यग्व्यवसितो 
हि स” इत्युक्तप्रकारेण परमामिनन्दनमहंति कृतङ्कत्यश्च भवतीति | “यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतानि आत्मैवाऽभूद्विजानतः | तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनु- 
_ पश्यतः। द्वितीयाद्वै भयं भवति | भयं द्वितीयामिनिवेशतः | तश ह वाव न 
तपतः किमह< साधु ASRA किमह पापमकरवम्‌ । आत्मान स्प्रणुते ।?? 
इत्यादिवाक्यैरभेदज्ञान एव भयस्योक्ततया प्रतिकूलानां प्रातिकूल्यसम्भवः | 
सर्वेस्याऽऽत्माभेदेनाऽनुसन्धाने तु आत्मनो नित्यानु॑कूलतया प्रतिकूान्यपि 


® 
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१२ ईशावास्योपनिषद्‌ | 

TASSR भजन्ते भगवद्भक्तो साहाय्यमेव समाचरन्ति च । तदस्य 
जातमिति महानेष हृषीवसर इति भावः | एतदेवाऽऽह~ अविद्यया मृत्यु 
तीर्त्वेत्यादिना | वस्तुतस्तावदविद्यया मृत्युं प्रामोति. न तरति । “थे के चा- 
ऽऽत्महनो जनाः ! पुमान्‌ भवाठिंध न तरेत्स आत्महा | आत्मानं घातयन्ति 
ते । पञ्चपर्वा त्वविद्येयं Feat याति संस्तिमि”त्यादिवाक्यैः। किन्तु भगवद- 
नन्यत्वेन ज्ञाता सा शरणागतस्य संसारमुत्सादयति मृत्यु तारयति | न निव- 
सेते । किन्तु म्रातिकूल्यम्रत्युदासेनाऽनुकूला भवतीत्यहो नु खळ भोर्महिमा भग- 
वन्मार्गस्य | भक्तिमार्गे हि भक्तिरसावेशारथं किञ्चिदध्यासो देहेन्द्रियादीनाम- 
पेक््यते | अनुकूरुत्वात्‌ | अन्यथा मत्तयसिद्धिश्च | तथाहि---“यद्धामार्थसुह- 
त्रियात्मतनयप्राणाशया Aha | सा वाग्यया तस्य गुणान्‌ गृणीते | एकान्त 
wa वचसो नु पुंसां सुछोकमोलेगुणवादमाहुः | ada विद्वद्धिरुपाकृतायां 
कथासुधायासुपसम्प्रयोगस्‌ । वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च 
कर्मसु मनस्तव पादयोनेः । स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः सतां 
दर्शनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ । द्रष्टव्यः श्रोतव्यः । पीत्वा सुकुन्दसुखसारधमक्षि- 
wea जहुर्विरहजस्‌ | पश्यन्ति भत्तयुत्कलितामरात्मना । अक्षण्वतां 
फलमिदम्‌ | पानपात्रं सुखं दृशाम्‌ | ब्रजः सम्मृष्टसंसिक्तद्वाराजिरगृहान्तरः | 
नवकुङ्कमकिञ्जर्कमुखपङ्कज मूतयः | गोप्यश्चाऽऽकरण्यं JRM: । नष्टप्रायेष्व- . 
भद्रेषु | श्र॒ण्वतां खकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीत्तेनः | हृयन्तःस्थो ह्यभद्राणि 
विधुनोति सुहृत्सताम्‌ | तदध्यासोऽपि सिञ्चति । पुत्रे कृष्णप्रिये रतिः | 
ममोत्तमःछोकजनेषु सख्य संसारचक्रे अमतः खकर्ममिः | त्वन्माययाऽऽतमा- 
त्मजदारगेहेप्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयादिति | प्रथमस्य द्वितीये “नेष्टप्रा- 
येष्वि?त्यत्र “धुता एव कामादयो न नाशिता इति कचित्ककचित्तेषां axa 
प्रतीयते | श्रवणे आग्रह इव प्रतिबन्धे क्रोध इव सत्सङ्गे लोभ इवेत्यादि 
बोधयितुं प्रायग्रहणम्‌ | तथाच तेषां प्रतिबन्धकत्वाभावाद्गगवत्कथाया नित्य 
श्रवणस्‌ | भगवद्भक्तानां च सेवनं नित्यं भवतीत्याह--नित्यमिति | पूर्वं 
कथायाः श्रवणमेव | इदानां -देववत्सम्मावनमिति सेवार्थः ।” इति श्रीसुबो- 


चिनी च । “न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिहे?त्युक्तिश्च | तथा च 
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बालभाष्यविभूपिता | ' ६३ 


अविद्यया भगवदमिन्नताज्ञानेनेकान्ततः शरणागते प्रपन्नार्पितेन भगवदनुग्र- 
हेण शिथिलीक्कतया निवृत्ताखिळदोषया प्रवृत्ताखिळगुणया तत्तत्परतासाधिकया 
मृत्युं तीत्वो निवार्यत्यर्थ:। विद्यया खळ मृत्युस्ताय्यस्तथापिं नाऽकुतोभयो 
भवति | अविद्योदयप्रसङ्गात्‌ | तदशक्यमपि भक्तिमार्गीया अविद्या विधत्त 
इति किं वाच्यं भक्तिमार्गे प्रकर्षस्य सुख्यत्वस्य चेति। अविद्ययेत्युकत्या वेदा- 
न्तादिश्रवणेन ज्ञातस्य ब्रह्मत्वस्य त्रह्मधमीणाञ्च न्यग्भावेन लौकिकधर्मपुरस्का- 
रिणा Bea ज्ञानविरुद्धनाऽविद्यात्मकेनेति । प्रेमाविद्ययेति खेहोपचारेणेति च 
यावत्‌ | deal qa च भक्तिमार्गस्वरूपसिद्धिनोऽन्यथेति | मृत्यु तीत्वी । 
जन्ममरणातिगो भूत्वा | विद्ययाऽम्ृतमश्वते | विद्याऽपि वस्तुतो जन्ममरणादि 
न निवत्तयति | तदपपादितम्‌ | तयाऽपि भगवदमिन्नत्वेन ज्ञातया भक्तिमा- 
गॉयया समुत्सृष्टसापायाट्पफलदोपया विद्यया भगवति सर्वेतरविळक्षणभक्ति- 
मार्गीयधर्मवत्तातत्सेवाप्रकारतत्समाराधनफलादिविषयिण्या प्रेमविद्यया | अमृ- 
तम्‌ । “अधरसीधुनाऽऽप्याययस्व नः” “वितर वीर नस्तेऽधरासूतमि’’त्यव 
मुख्यभक्तेरभ्यर्थितं भगवदघरामृतमश्चते | “Asad सर्वान्‌ कामानि”ति 
श्रुत्यन्तरोक्तान सवान्‌ कामान्‌ वा | एकवचन सर्वेषां मधुरतमत्वेनेकरूप्याभि- 
प्रायं परोक्षामिप्रायञ्च | “परोक्षवादो वेदोऽयम्‌ः? “परोक्षमिया वे देवाः? 
‘mas मम प्रियम्‌”? “मधुराधिपतेरखिलम्मधुरमि'त्यादिवाक्येः | भजना- 
नन्दमिति पर्यवसितोऽथः | विद्यया । अष्टाक्षरमहामत्रपञ्चाक्षरेरुपदिष्टार्थ- 
रूपया । श्रीमदाचार्यचरणव्यार्यातयाथातथ्यवेदादिप्रमाणचतुष्टयतदविरुद्ध- 
संकलशाखसिद्धया । “मनत्रोपासनवेदिकतान्त्रिकदीक्षार्चनादिविधिभियेः । 
अस्पष्टो रमते निजभक्तेषु स मेऽस्तु सर्वखमि” त्यादौ परिस्फुटनिजविछक्षण- 
स्वरूपया । पुष्टिमार्गीयया | भगवदनुग्रहैकलभ्यया | तदनुग्रहसमिद्धया | अश 
भोजने | आत्मनेपदं छान्दसम्‌ | विशेष आनन्दमयाधिकरणे भाष्यप्रकाशयोः 
खितस्तत एवाऽबसेयः | तस्मात्सुधुक्तम्‌-“ अन्यदेवाऽऽहुवि्यये” त्यादि ॥ १ १॥ 

नन्वविद्याविद्ययोस्तमःप्रवेशः फलमिति यदुक्तं तन्न युक्तम्‌। “धमोर्थका- 
ममोक्षाख्याश्चत्वारोऽथी मनीषिणामि”'ति वेदविहितानां शिष्टपरिगृदीतानाञ्च 
तेषामविद्याविययोरन्तभीवस्य तमःप्रवेशफछकत्वकथनेन तयोः प्रतिक्षेपस्य च 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


६४ इशावास्योपनिषद्‌ । 


अन्ध तमः प्रबिशन्ति येऽसस्भ्रतिछुपासते। ._ 
ततो भूय इच ते तमो य उ सरूभत्या€ रताः ॥१२॥ 


सर्ववेदार्थविरुद्धत्वादिति चेत्तत्राऽऽह--अन्धं तम इत्यादि | अयमभिम्रायः। 

न वेदार्थविरुद्धमुच्यते | न मनीषिणां पुरुषार्थाः प्रतिक्षिप्यन्ते | नाऽविद्या- 

विद्ययोरन्तर्भावस्तषां तमःप्रवेशफलकत्वकथनायाऽऽरभ्यते | नापि चाऽवि- 

द्याविद्ये प्रतिक्षिप्येते | किन्तु भक्तिमार्गीयाविद्याविद्यातः एथग्भूते एव ते प्रति- 

बिध्येते | तयोरसम्भूतिसम्भूतित्वाभ्यां व्यवच्छिन्नत्वात्‌ | न हि ब्रह्मविदाम- 

सम्भूतिसम्भूतिरूपाभ्यां ते अभिमते | तन्मते मक्तिमागेतदनादरयोरेव सम्भू- 

त्यसम्भूतित्वात्‌ |. न विद्याविद्ययोः । त्रह्मानतिरिक्तयोस्तयोर्भक्तिमार्गेऽभ्युपगमो 
न तदतिरिक्तयोरन्येषामिव | तयोस्तु सम्भूतिरूपत्वं केवलम्‌ | तञ्च न स्वत- 
ब्रम्‌ | किन्तु भक्त्यन्तःपातित्वात्‌ | तदुपपादित प्राक्‌ । तेनोक्तानां पुरुषा- 
थानामपि भक्तिमार्गातिरिक्तानामेव प्रतिक्षेपो न भक्तिमार्गीयाणास्‌ | भगवद्भ- 
क्तावेव वेदानां तात्पर्य्यम्‌ | नाऽतिरिक्तेघु पुरुषार्थेषु । तदिदं व्यवस्थितं मर्या- 
दापृष्टिभ्यां यथायथम्‌ | “धर्मस्य ह्यापवम्यस्य नाऽ्थोऽथीयोपकल्पते | नाऽर्थस्य 
धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः । कामस्य नेन्द्रियम्रीतिर्ल॑भो जीवेत 
यावता | जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा asa यश्चेह कर्ममिरि? ae: | “gear 
Zale misa हरिरेव हि । कामो हरेर्दिइक्षैव मोक्षः ष्णस्य चेद्धुवमि”ति 
वत्रचतुःकोक्यां सिद्धान्तोक्तेश्च | “Asa यश्चेह कर्ममिरि”ति भक्तिरहितानां 
केवलानां कर्मणां व्युदासमुखेन कथनात्म्रावाहिकत्वं दर्शितम्‌ | कर्मभिरित्यु- 
पलक्षण भक्तिरहितस्य केवरुस्य ज्ञानस्याऽपि | “ततो भूय इव ते तमो य उ 
विद्याया< रता”? इति तद्गहँणात्‌ । तथाच तमःप्रवेशफलकत्वं प्रावाहिक्योरेवा- 
ऽविद्याविद्ययोरूच्यते । मार्य्यादिक्योः पुष्टिमार्गीययोस्तु तयोर्यथायथं भक्त्यङ्ग- 
भूतयोभैक्तिव्यापारभूतयोश्च छिष्टप्रयोगेण मुक्तिफलकत्वं भक्‍त्येकफलकत्वच्चेव 
aga आव्यते-“अविद्यया म्रृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽग्रतमञ्चत” इति । पुष्टि- 
मार्गीयाणां AAMAS तथोपयोगामावात्तु सुख्यपक्षोऽत्र व्याख्यातः | 
विस्तरस्त्वाकरेभ्योऽवसेयः | .सगवल्लीलारूपायाः सृष्टेः पुष्टिप्रवाहमर्य्यादाभेदे- 
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FT 


बालभाष्यविभूषिता | ६५ 


अन्यदेवा55हः सरूभवादन्यदाइरसरू भवात्‌ । 
इति Daa धीराणां ये नस्तद्वथाचचक्षिरे ॥ १३ N 


खलैविध्यात्रिविधानप्यधिकारिणोऽनुगृहंस्तत्र तत्र प्रावाहिकानपि पुरुषार्थान्‌ 
वेद एव निरूपयति यद्यपि तथापि भगवद्भक्तावेव तात्पर्यान्न प्रच्यवते | लीला- 
निरूपकत्वात्‌ । अनुचरस्वात्‌ | “क्कचिदजयाऽऽत्मना च चरतोऽनुच रेन्निगम’ 
इति वाक्यात्‌ । तस्मात्प्रावाहिक्योरेवाऽविद्यावि्ययोस्तमःप्रवेशः फलं तयो- 
रेव च प्रतिषेधः | पुरुपार्थानामपि तादृशामेव तिरस्कारः | तेन न कश्चित्म- 
त्यवस्थानावसर इति सवं चतुरसम्‌ | तदेतद्च्यते--अरन्धं तमः ग्रविश- 
न्तीत्यादिना । सम्भूतिः प्रावाहिको मोक्षो वादिबुद्भयनुसारी | भवतेर्मावि क्तिन्‌ । 
भवन भूतिः | सम्यग्भूतिः सम्भूतिः | जन्ममरणराहित्यं पागुपपादितस्वरूप 
सम्यक्त्वम्‌ | तदतिरिक्ता आसुरी सम्पदसम्भूतिः | विनाश इति यावत्‌ | 
उक्तवादिबुङ््यनुसारेणेत्येव | नाऽऽसुरामिम्रायेण । तेषां बुद्ध्या त्रिवगेस्येव 
केवलस्य सम्भूतित्वात्‌ | नापि स्वाभिप्रायेण | तथा सति सम्मूतेस्तमःप्रवेश- 
फरकत्वकथनायोगात्‌ | वदतो व्याघातेनाऽनोचित्यात्‌ । सप्रक्रियानुसारेण 
तयोद्वयोरपि सम्भूतिताया अभ्युपेष्यमाणत्वाचच । अन्याभ्युपगतयोद्वयोरप्यस- 
म्भूतिताया अभिम्रेयमाणत्वाच | स्तन्रपुरुषार्थतया भक्तेरेव वस्तुतः सम्मू- 
तित्वाभ्युपगमाच | तयोः फलकथन तु स्वामिप्रायेणाऽज्ञानुम्रहार्थम्‌ | तेन 
खाभिमतयोः प्रकारान्तरापन्नत्वमुक्तस्‌ । पूवं कारणमूतयोर्वि्याविद्ययोस्तमः- 
प्रवेशः फलमित्युक्तम | इह तत्कार्य्ययोस्तमःप्रवेशः फलमित्युच्यते | पय्येव- 
सानत आरम्भादपि च । तदर्थमेव “अन्ध तमः प्रविशन्तीति पुनः एथग- 
Ja: ॥ १२ ॥ | 
प्रकृतेन सङ्गमयन्ती फलितमनुवदति---अन्यदेवा55हुरित्यादिना 

सम्भवात्‌ | सम्भूतेः। भगवद्भक्तिरहितया केवलया विद्यया साध्यान्निस्सम्बो- 
धात्मकात्तत एव तमःपर्यवसन्नान्मोक्षादित्यर्थः | अन्यदेव | अतिविलक्षण- 
मेव भक्तिमार्गीय फळं साधनञ्च मोक्षादप्युत्क्ृष्टतममाहुः | भक्तिमार्गीया हि 
नेक्ान्ततोऽध्यासनिवृत्तिमिच्छन्ति । प्रत्युत सञ्घातमपि वाञ्छन्ति | तथाहि- 


९ इशा० 
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६६ ईशावास्योपनिषद्‌ | 


“तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः । नृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते 
हरिरीश्वरः” “कु्व्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌?’ “विधत्स्व कर्णायुतमेष मे 
वरः” “प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम्‌” “देवदत्तामिमां वीणां 
स्वरत्रह्मवि भूषिताम्‌ | मूच्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्‌?? “अहो देव- 
पिंधन्यो5य यत्कीर्तिं शाङ्गधन्वनः । गायन्‌ माद्यन्‌ गिरा तन्न्या रमयत्यातुरं 
जगत्‌? “asad सर्वान्‌ कामान” “अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः” 

“भद्रं कर्णेभिः श्रणुयाम देवा मद्रं पझ्येमाऽक्षभिर्यजत्राः | R- 
स्तुष्ट्वांससनूमिव्य़ेशोम देवहितं यदायुः” “स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः 
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः” ““आप्यायन्ठु ममाउज्ञानि” “सम्पद्याऽऽवि- 
भावः खेन शब्दात्‌” “'ममाऽस्ठु तव सन्निधो तनुनवत्वम्‌ः? “ब्रह्मानन्दे 
प्रविष्टानामात्मनेव सुखप्रमा | सङ्घातस्य विलीनत्वाद्भक्तानां तु विशेषतः | . 
सर्वन्द्रियेस्तथा चाऽन्तःकरणेरात्मनाऽपि हि । त्रह्ममावात्तु भक्तानां DE 

एव विशिष्यत” इति । न चेतावता तेषां संसार इति वाच्यम्‌ । अन्य- 
दाहुरसम्भवात्‌ | असम्भवः.। असम्मूतिः । संसारेण विनाश इति यावत्‌ । 
तस्मादन्यदाहुः | अतिविळक्षणमाहुः । नित्यसुक्तत्वात्‌ | अविद्याविद्ययोरुभ- 
योरपि निवृत्तत्वात्‌ | तद्क्तम्‌-“भगवदीयत्वेनेव परिसमाञ्तसवार्थाः । मत्से- 
वया प्रतीतश्च सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ | नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्का- 
लविष्ठतम्‌ | साळोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत | दीयमानं न गृहृन्ति 
विना मत्सेवनं जनाः । न नाकप्ृष्ठ न च पारमे्यं न सार्वभोमं न रसाधि- 
पत्यम्‌ | न योगसिद्धीरपुनभव वा समञ्जस त्वा विरहय्य काह्ले । नारायणपरा | 
लोके न कुतश्चन बिभ्यति | स्वगोपवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः | तस्माद्भा- 

रत सर्वात्मा भगवान्‌ हरिरीश्वरः | श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मत्तेव्यश्चेच्छता- 
SHAY । यत्कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌ | सर्वे मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो 
लभतेऽञ्जसा | मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते । विष्णोरनुचरत्वं हि 
मोक्षमाहुर्मनीषिणः | मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ | सम्पद्याउडविभावः खेन शब्दा- 
दि”ति | किञ्च । नित्यमुक्तस्य ब्रह्मणः सृष्टिकरणं श्रीशिवस्य तारृशस्य संहार- 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 





बालभाष्यविभूषिता । ६७ 





करणं व्यामोहकमतप्रवत्तेनश्व प्रियत्रतस्य श्रुवस्थ प्रहादस्य राज्याधिरोहणं पाण्ड- 
| वानां द्रोणादिहननं राज्यकरणच्चेत्यादि च सर्वमत्रोदाहरणम्‌ | “सर्वधमीन्‌ परि- 
त्यज्य मामेकं शरणं ब्रज | अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः | 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | मामेवेप्यसि युक्त्वैवमात्मानं HA- 
रायण” इति श्रीमुखवचनं “त्वयाऽहं तोषितः सम्यग्वेदगर्भ सिसृक्षया | चिरं 
भृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनामि”ति च श्रीमुखवचनं “अयमेवाऽस्मिञ्छा्रे 
मुख्यः सिद्धान्तः। यो भगवत्कत्तव्यं करोति महता प्रयल्लन स मुख्यः | यस्तु 
भगवत्सेवां करोति स मध्यमः | यस्तु BA भगवन्तं सेवते सोऽधम इति | 
ब्रह्मणा त्वाद्यः पक्षः कृत इति भगवानतितुष्टः | तदाह-सम्यगिति । कथ 
TANSAN ज्ञात इति तत्राऽऽह-वेदगर्भेति | वेदा गर्भे यस्य | वेदानामि- 
दमेव तात्पय्ये यद्भगवत्कायये कत्तेव्यमिति | अत एव सवैत्र-प्रजापतिरकाम- 
यत प्रजाः सुजेयेति | ऋतवो वे प्रजाकामाः प्रजां नाऽविन्दन्त | तेऽकाम- 
यन्त प्रजा< सजेमहि प्रजामवरुन्धीमहि प्रजां विन्देमहि प्रजावन्तः स्यामेति | 
अग्निहोत्रं जुहोति | यदेव किञ्च यजमानस्य स्वं तस्येव तद्रेतः सिञ्चति प्रजनन 
इति । अन्यथा लौकिकार्थपरत्वे वेदानामनुवादकत्वेनाऽप्रामाण्यं स्यादिः” त्येषा 
तत्रत्या श्रीसुवोधिनी च द्रष्टव्या | “कच्िदेतच्ट्रतं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा | 
कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय | नष्टो मोहः स्मृतिळेव्धा त्वत्मसादा- 
न्मयाऽच्युत | स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव | व्यवहितएतना- 
मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विसुखस्य दोषबुद्ध्या | कुमतिमहरदात्मविद्यया यश्च- 
रणरतिः परमस्य तस्य मेऽस्तु? इत्यादीनि वचनानि “'सर्वोद्धारप्रयल्नात्मा ` 
कृष्णः प्रादुर्वमूव g । तथात्वं येन संसिद्धथेत्तदर्थ व्यास उक्तवान्‌ । श्रीभाग- ` 
वतमत्यन्तं सर्वेषां सुखदायकम्‌ | तस्याऽपि तत्त्वं येनेव सिद्धघेदिति विचाय्ये 
हि । अञ्निश्चकार तत्त्वार्थदीपं भागवते महत्‌ । तच्ाऽपि येन संसिद्धेद्‌ 
व्याख्यानं तन्निरूप्पते । तस्यैवाऽऽत्मानुभावप्रकटनहृदयस्याऽऽज्ञया प्रादुरा- 
सीद्भूमी a: सन्मनुष्याङ्कतिरतिकरुणसतं प्रपथे हुताशमि”ति सिद्धान्तादू ““सुवि 
भक्तिप्रचारेककृते स्वान्वयक्ृत्पिता | मदचीस्थापने श्रद्धा खतः संहत्य चोद्यम” 
इत्यादीनि च वचनानि तत्र तत्राऽनुसन्धेयानि । तस्माद्धक्तिमार्गों मोक्षादप्यति- 
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६८ ईशावास्योपनिषद्‌ । 


सम्भूति च विनाश च यस्तद्वेदोभय सह । 
चिनारोन सत्यु तीत्वा AFAMAR AA ॥ १४॥ 


ean: संसारादप्यतिविलक्षणः wag weal महाफलः सर्वेवेदार्थभूत- 
श्वेति स्थितम्‌ | शेपं प्राख्याख्य़ातम्‌ || १३ ॥ 

सम्प्रति कथमेष भक्तिमार्गः प्राप्यः । कथमन्यत्र तमःपर्यवसन्नयोरनर्थ- 
रूपयोरसाधनयोश्चाऽत्र साधनीभावः | कथञ्च तेजस्तिमिरवद्विरुद्धस्वभावयो- 
रेकाधिकरण्यमित्याकाङ्कायां ब्रह्मवादद्वारा सर्वमिदमुपपन्नमित्यमिप्रायेणा55ह--- 
सम्भूतिमित्यादि | अयमर्थः । ब्रह्मेव तावद्रमणेच्छया खयमेवोपादानं खय- 
मेव च निमित्तं भवदविद्कतमेवाऽखिलजगद्र्पेण परिणमति | तेनाऽखिलमपि 
SIRARI | न ततो मिन्नम्‌ | एवविद्भयमतिव्तते | अनेवंविदस्तु 
मृत्युभवति | अद्भुतकर्मत्व॑ सर्वशक्तिमत्त्वमात्मत्व॑ नियामकत्वमधिपतित्वं बन्ध- 
मोक्षाधीशत्वं श्रेयस्त्वं प्रेयस्त्वं शरणीकरणीयत्वं भजनीयत्वं विरुद्धसर्वधर्मा- 
श्रयत्वमसाधनानामपि साधनीमावसम्पादनसाम्यं च तस्य तावता व्युत्पन्नम्‌ | 
जगतश्च सर्वस्य तदधीनोत्पत्तिस्थितिसंहृतिकत्वम्‌ | एवमादिस्वरूपो ब्रह्मवादः | 
तथाच माहात्म्यज्ञाने सत्यात्मत्वात्परमखेहोदयावऱ्यम्भावात्ताहराभक्तिमागे- 
लाभः | सर्वभवनसमर्थ ब्रह्मणि लोकदृष्टपरस्परविरोधानां धर्माणामविरोधेन 
स्थितेरावइयकत्वात्तदभेदाध्यवसाये भक्तिमार्गायस्य ब्रह्ममूतत्वेनोभयत्रोभयोर- 
विरोधेन खितिसम्भवान्न काचिदनुपपत्तिः | तथा सत्यप्राकृतत्वे तयोः प्राकृतीभ्यां 
ताभ्यां सामानाधिकरण्यविघातकदोषराहित्यलक्षणं परस्परानुकूल्यलक्षणञ्च 
वैलक्षण्यम्‌। अद्कुतकर्मत्वादसाधनानां साधनीकरणात्तयोरप्यसाधनयोः साधनी- 
करणं नाऽनुपपन्नम्‌ | तच्च शोधनादिसंस्कारलोहाश्रकादीनां दोषनिराकरणेन 
गुणोत्तेजनवदविद्याविचययोब्र्मवादसंस्कारेण संसारतन्नितृत्तिरूपफलासक्तिजन- 
कार्यं दोषं निराङ्कत्य भगवदासक्तिजनकतारूपगुणोत्तेजनम्‌ | तथाहि | 
भगवत्क्रपया CARN ब्रह्मवादश्रवणेन तत्सङ्गिसङ्गछाभे वा रूपौदार्य्यादि- 
गुणश्रवणेन वा भगवत्तन्मागेयोः सञ्जायमानया भक्तिप्रथमावस्थापन्नया 
रुच्याऽन्यत्र फलान्तरे मार्गान्तरे चाऽऽसक्तिः शिथिलीभवन्ती शनेस्ततो 
निवत्तेते | भगवततन्मार्गयोः प्रचुरा भवति च .। नाऽविद्याविद्ययोः स्वरूपतो 
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व्यय 


वाल्भाष्यविभूषिता | ६९ 


दोषः | किन्तु Hed: | तथा सति दोपापगमे स्वरूपाज्ञानदेहादिचतुष्टयाध्या- 
साख्यपञ्चपवेणां प्रत्युत निरतिशयभगवदासक्तिजनकतया गुणोत्तेजनान्न तेषां 
हेयत्वं प्रत्युतोपादेयत्वमेवेति प्राज्ञलमेतत्‌ | स्वरूपाज्ञानं हि भगवत्स्वरूपाद- 
्यत्राऽऽसक्तिजनकं दुष्टम्‌ । न भगत्स्वरूपलाभेऽन्यथेव सिद्धेऽपि | त्रजलीलायां 
स्वयं भगवता सौन्दय्यमाधुरय्यादिमिस्तत्सङ्गिसङ्गन तच्छुवणादिभिश्र मूढानां 
ब्रजवासिनीनां खस्मिन्मनआकर्पणात्खरूपलामे सति वेदान्तोक्ततत्खरूपाज्ञानं 
फरुस्याऽन्यथासिद्भ्येव निवृत्ति नाऽपेक्षते । तन्नित्रत्तिः कोपयुज्यते । न च 
खरूपतो ज्ञानद्वारेव भगवत्स्वरूपलाभः फलमिति वाच्यम्‌ | तावेव तनिवृत्ति 
विनेव ब्रक्मप्राप्तेरपवर्णनात्‌ | “ब्रह्म मां परमं प्रापुर्मत्ख्रूपाविदोऽब्रलाः 
इति वाक्यात्‌ | तथा सति पश्चान्नान्तरीयक स्वरूपज्ञानमपि जायते न वेत्य- 
न्यदेतत्‌ | फळस्याऽन्यथैव सिद्धत्वात्‌ | “पूर्वमर्षदिःति श्रुतेः । तेन “ब्रह्मविदा- 
प्रोति परमि’ त्यादिश्रुतयो मय्यांदापरा भवन्ति | तदिदं “गतेरर्थवत्त्वसुभ- 
यथाऽन्यथा हि विरोध” इत्यधिकरणे व्यवस्थापितं श्रीमद्धिव्यासचरणः | 
मर्य्यादायामपि भक्तिमार्गे-“अविजिघत्सोऽपिपासः” “अविनाशी वा अरे 
अयमात्मे”त्यादिश्रुतीनां सङ्गोच आवश्यकः | अन्यथा प्रेमसेवाया अन- 
वसरापत्तेः | भक्तिपरिपाके खरूपज्ञानमप्यवान्तरं भवतीति भवतु | तस्मा- 
त्खरूपाज्ञानं विगाढमावजननद्वारा भक्तिमार्गापकारकस्‌ । श्रावयति हि 
“विनारोन मृत्यु dra’ भगवदत्यन्तस्सृतिसन्ततिजननद्वारा खरूपा- 
ज्ञानादीनां सृत्युतारकत्वस्‌ । भगवदत्यन्तविस्सृतेरेव सृत्युत्वस्य परिभाषित- 


` त्वात्‌ । “विषयामिनिवेशेन नाऽऽत्मानं यत्सरेत्पुनः | जन्तोर्वे कस्यचिद्धे तो- 


मत्युरत्यन्तविस्मृतिरि”ति वाक्यात्‌ | जन्मसहचरित एव वा मृत्युः | “कामा- 
द्रोप्यो भयात्कंसो द्वेषाचे्ादयो नृपा” इत्यादिवाक्येन स्वरूपसम्बन्धमात्रेण 
पुरुषार्थसिद्धिरनर्थनिवृत्तिश्च स्रूपाज्ञानादिनिवृत्तिनिरपेक्षतया Aad | एवं 
विद्याऽपि पूर्वोक्तया रीत्या भगवद्ठुचो जातायां भगवदितरेषु मोक्षान्तपुमर्थषु 
वैराग्यजननेन अन्यत्राऽऽनात्मत्वम्रतीतिपूर्वेकेण भगवन्मात्र आत्मत्वनिश्चयेन 
aaa भगवति चित्तनिरोधात्मकेन योगेन भगवद्विरहात्मकेन तपसा भग- 


वति परमखेहार्यया भक्त्या च भक्तिमार्गेमुपकरोति । न भगवद्ट्यतिरेकेण 
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७० ईशावास्योपनिषद्‌ । 


ज्ञानमोक्षादौ सञ्जयति | तथाचेवं ब्रह्मवादसिद्धान्तखीकारेण सर्वाशङ्कापङ्काप- 
गमे न कश्चिदपि सन्देहावसरः | तदिदमाह-सः्भूतिमित्यादिना | यः | 
भगवत्कृपाविषयः प्रावाहिकेभ्यो व्यवच्छिन्नः | सम्भूतिम्‌ | मोक्षम्‌ | विद्या- 
कार्य्यं प्रावाहिकम्‌ | तमःप्रवेशसमुञचयार्थश्चकारः । विनाशम्‌ | असम्भूतिम्‌ | 
अविद्याकाय्यं जन्ममरणपरम्पराजनकं देहगेहा्यासक्तिरूपं संसारम्‌ | अन्ध- 
तमसप्रवेशसमुञ्चयार्थश्चकारः | उभयम्‌ | भक्तिमार्गृष्ट्योभयोरपि तुल्य- 
द्रष्ट्यताकत्वेन समुदित द्यम्‌ । तद्‌ । भगवदभिन्नं भगवदिच्छाधीनतया 
स्वयं fied हेयोपादेयतयोरविषयं भगवद्वैमुख्यसांसुख्याभ्यां व्यवस्थितहेयो- 
पादेयताकं भक्तिसाधकं भक्तावावश्यकं॑ भगवत्समाराधनसाधनभूतं AAI- 
चातुय्यीदिपर्य्यवसन्रम्‌ | वेद | जानाति | सह | भगवद्वेसुख्ये gat: ea 
युगपदेव हेयत्वं भगवत्साम्मुख्ये च संहेव युगपदेवोपादेयत्वम्‌ | पढ्च्छेदो 
वा पूर्वेवत्‌ | सः । हेति हर्षे । - कुपथपरित्यागेन शुभपथप्राप्तेः | विनाशेन । 
प्रावाहिकविद्यावत्समयम्रसिद्धेन जन्ममरणपरम्पराप्रवपेकेन स्वरूपाज्ञानादिनिव- 
न्धनेन | - विरोधिनाऽपि | हेयेनाऽपि | अङ्भुतकर्मत्वानुसन्धानार्थमेतत्‌ | 
भक्तिमद्दृष्ट्या च वस्तुतो भगवदतिरिक्तेषु विषयेषु रागविनाशेन भगवत्तत्परता- 
पय्येवसायिना | देहगेहाच्यासङ्गेन । मृत्युम्‌ । अविद्यावतां चक्राकारेण पुनः 
पुननोप्राप्तम्‌ | भगवद्विसरणात्मकं लोकिकञ्च | तीत्वौ | व्यपोह्य । सम्भूत्या | 
प्रावाहिकविद्यावतो इष्टया मोक्षत्वेनाऽभिमतेन विद्याकाय्येंण | भक्तिमदृष्टया 
हेयेनाऽपि। अड्भतकर्मत्वानुसन्धानार्थमित्येब। वस्तुतो भक्तिमद्ट्वाऽनन्यभक्ति- 
भरेण भगवदनुग्रहजन्येन साकारत्रह्मवादसिद्धान्तखीकारद्वारा सम्पादितेन | 
अमृतम्‌ | सालोक्यादिलक्षणं मोक्षं च कथामृतं च परममेमासृतं च भगव- 
छीलासाक्षात्कारासृतं च भगवछीलालाभास्ृतं च भगवदघरामृतं च । अश्नुते | 
अभ्निविष्टः सन्नाखादयतीत्यर्थः ॥ १४ ॥ | 
एवमीशाऽऽवास्यमित्यादिमिरष्टाभिर्मत्रैः साकारजह्मवादमुपदिश्य अन्धं तमः 
प्रविशन्तीति षड्भिमंत्रैः म्रतिमताभिमतं निरस्य स्थूणानिखननन्यायेन स हढी- 
कृतोऽवञ्योपादेयता च तस्य समर्थिता | अथा“ऽऽचारय्यवान्‌ पुरुषो वेद्‌ | 
आचार्य्यदेवो भव । तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाऽभिगच्छेत्समितपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्म 
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वालभाष्यविभूषिता । | ७१ 


Ruada पात्रेण सत्यस्याऽपिहितं JAR | 
5 Q 
तत्त्व पूषन्नपावृणु सत्यधमाय इष्टये ॥ १७ ll 


निष्ठम्‌ । युरोरनुअहेणेव पुमान्‌ पूर्णः प्रशान्तये । आचाय्यीद्ध्येव विदिता 
विद्या साधिष्ठं प्रापयति | तस्माहुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ | शांददे 
परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्‌ | विजितहृषीकवायुभिरदान्तमनस्तुरगं य 
इह यतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिदः | व्यसनशतान्विताः समवहाय गुरोश्च- 
रणं वणिज इवाऽज सन्त्यक्रतकणेधरा Teal | आचार्य्योपासनं शौचम्‌ | 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो | तस्यैते कथिता ह्यर्थी प्रकाशन्ते महा- 
त्मनः। गुरुकर्णधारमि” त्यादिमिरवचनेराचार्य्योपासनस्थ परमावझ्यकत्वादन्यथा 
““श्रवणायाऽपि बहुभिर्यो न लभ्यः श्रण्वन्तोऽपि वहवो यन्न विद्युः | आश्चर्य्यो 
वक्ता कुशलोऽस्य ळब्धाऽऽश्चय्यां ज्ञाता कुशलानुशिष्टः | उत त्वः TAA 
ददश वाचमुत त्वः श्रृण्वन्न शृणोत्येनाम्‌ । उतो त्वस्मे तन्वं विसस्रे जायेव 
पत्य उशती सुवासाः ॥? इत्युक्तरीत्योपदेशस्य नेष्फल्यापत्तेगुरुकपयेव च तत्म- 
कारेन साफल्याच “नाऽहमिज्याप्रजातिभ्यां तपसोपशमेन वा । तुष्येयं 
सर्वेभूतात्मा गुरुशुश्रषया यथे”ति भगवद्वाक्याङ्ुरुक्रपां विना भगवत्कृपाया 
अप्यभावाचाऽऽचार्य्योपासनमत्रानुपदिशति--हिरण्सयेन पात्रेणेत्यादींश्चतु- 
रश्चतुणो पुमर्थानां प्रापिस्तत्कृपयेव नाऽन्यथेत्यभिप्रायेण । तत्र मुख्यमाचा- 
य्यत्वं भगवदेकविश्रान्तस्‌ | तथाहि | “आचार्य्यचेत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति । 
आचार्य्य मां विजानीयात्‌ | त्वं ager परमं च दैवतम्‌ | कृष्ण वन्दे 
जगद्गुरुम्‌। विसुक्तिदो नः परमो गुरुभवान्‌ । -यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मतिं 
afa स भिन्द्याद्धृदयं स नो गुरुः। भूयात्स इशः परमो गुरोगुरुः । न यत्म- 
सादायुतभागलेशमन्ये च देवा गुरवो जनाः स्वयम्‌ । कु समेताः प्रभवन्ति 
पुंसस्तमीश्वरं त्वां शरणं AT | अचक्षुरन्धस्य यथाऽग्रणीः कृतस्तथा जनस्या- 
ऽविदुषोऽबुधो गुरुः | त्वमकेहकू सर्वदृशां समीक्षणो वृतो गुरुनेः स्वगतिं 
बुभुत्सताम्‌ ।'? इति | तेनाऽऽचार्य्योपासनमत्रा भगवदुपासनमन्रा एव | आचा- 
Maumee हि मगवत््पेत्याचाय्यधर्मपुरस्कारेणेव भगवानात्मसिद्धान्तं 
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VR ईशावास्योपनिषद्‌ । 


ज्ञापयत्तवित्यभ्यर्थनाथी इति | आत्मसिद्धान्तं ज्ञापयंश्च भगवानाचार्यो भवति 
प्रथमतः | आचार्य्यो भवंश्च भगवत्तां तत्रोपसजेनीकुरुते तदनुप्राणनेन फलप- 
यंवसायित्वार्थम्‌ । यदि वक्ष्यमाणान्‌ यमत्वादीन्‌ धमीनन्यथाचरणशीलेषु न 
प्रकटयेदाचाय्यभवनं तेनिष्फलीक्कतं भवेत्‌ | एवं सत्याचाय्यीतिक्रमो भगव- 
त्कोपकारणमतिघोरकठोरयथानिर्दिष्टदण्डप्रचण्डः सर्वथेव परिहत्तेव्यः | “सद- 
Pet भवानिति वचनादाचाय्येपक्षपाती भगवानाचाय्योतिक्रमं स्वरपमपि 
न क्षमते। आचार्य्यानुगान्‌ परिरक्षति। तत्मतिकूलांश्व कवलीकुरूते प्रणाशयति । 
अर्वाचीनानामाचार्य्यता तत्परम्पराम्रवर्तनादिनोपचरिता । आचाय्यीनुसरणं 
श्रेयोर्थिनः सर्वथा सातिशयप्रयोजनम्‌ | तथाचा55चाय्येधगेस्तेस्तेस्तदज्ञे- 
Magia तेस्तेर्भगवन्तमेवोपदिष्टार्थयाथातथ्यप्रकाशाद्यभिमतावाप्तये गुरुशि- 
प्याबुभावप्यावइ्यकत्वाच्चतुमिर्मत्रैः मार्थयमानो प्रपच्यते | तथाच श्रुत्यन्त- 
रम्‌-“सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य्यं करवावहे | तेजसि नावधीत- 
मस्तु मा विद्विषावहै” इति । तत्र प्रथमेन मत्रेण “अजिज्ञासितमद्धर्मा गुरु 
मुनिमुपात्रजेदि”ति न्यायेन भगवद्धर्मलाभतद्विज्ञानाथोय प्रतिवन्धात्मकाज्ञा- 
ननिरासमुभयोः काम्यत्वाय तेनेव धर्मसिद्धये च तमेव चराचरगुरुं श्रीहरिं 
शिष्येण सह गुरुः मार्थयत इत्याह--हिरण्मयेनेत्यादिना | यथा खल्वति- 
' स्पृहणीय वस्त्वन्यो मा द्राक्षीन्मा हार्षचिति हिरण्मयेन पात्रेणाऽऽच्छाद्यते | 
तेन हि तस्याऽदर्शनं हिरण्मयस्यैव दशनम्‌ | ज्ञाते लिप्सा नाऽज्ञाते | हिरण्म- 
येन पात्रेणाऽऽच्छादितस्य न ज्ञानमिति न तत्र लिप्सा | हिरण्मयस्येव ज्ञान- 
मिति जनस्य तत्रैव लिप्सा भवेत्‌ । स तदुपयोगेनेव कृतार्थीभूय निवृत्त 
नाऽन्तर्न्यस्तमवदधीत किमस्याऽन्तनिहितमतोऽप्युत्क्ृष्टमिति | लोके तत SE- 
भावात्‌ | हिरण्मयत्वाच A तदपनयने सामथ्यं येनाऽन्तर्न्यस्तस्य ज्ञानं 
सम्भवेत्‌ | भारवत्त्वाद्रक्षकेरशून्यत्वाच | न हिरण्मयं पात्रं शून्यमुत्सष्ट 
क्रियते | तथेव तावत्‌ सत्यस्य ईशाऽऽवासेत्यादिभिरष्टाभिमत्रैरुपदिष्टस्य साका- 
रब्रह्मवादापरपर्यायस्य पुष्टिमक्तिमार्गस्य मुखं सुखमिव स्थित्या सुखं द्वारं तत्प्र 
वेशसाधनं पुष्टिभक्तिमार्गीयगुरुद्वारा भगवच्छरणगमनम्‌ । स्वरूपं वा । मुख- 
Aq हि स्वरूपम्‌ । मुख्यत्वात्‌ । सत्यस्य भगवतो वा । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 
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मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । सत्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना” 
इत्यादिवचनशतेभ्यः | मुखं स्वरूपेण वाचा च परिचायकं समवायिनः | 
परिचये प्रथमोपस्थितञ्च | अव्यतिरेकि च । दशने पूर्णन्दुवदत्यन्ताहादकम- 
दशने चाऽतिशयिततापात्मकम्‌। फलात्मकच्च | वाक्पतिरूपञ्च | अझ्निरूपञ्च | 
आचार्य्यरूप्व | सुखेनेव हि आचारय्यङ्कत्यं क्रियते । उपदेशादिकरणात्‌ | 
भगवन्सुखस्याऽऽचाय्यतायां को विवादः | वस्तुतो मुखस्थेवाऽऽचारय्यैत्वात्तत्म- 
युक्तत्वाद्भगवत्याचायतायाः | एते धमी भगवन्युखे विराजन्ते । एत एव 
धर्माः साकारत्रह्मवादप्रव्तेकाचाय्येवय्ये श्रीमद्ठळभाचाय्येचरणानां सुखावता- 
रतां निरूपयद्भिः साम्प्रदायिकेः श्रीमदाचार्य्यचरणेषु निरूप्यन्ते | तथा सत्य- 
न्योन्यप्रत्यभिज्ञानजननस्य नाप्राप्ततया श्रीमदाचार्यचरणस्वरूपनिरूपणमिद- 
मिति लभ्यते । प्रत्यमिज्ञयेव हि श्रुतदृष्टयोरेक्यमवसीयते | देशकालावस्था- 
दिमेदेन पएथगनुभूतयोश्च | मुखावतारता श्रीमत््रभुचरणेर्निरूूपिता | “दयया 
निजमाहात्म्य करिष्यन्‌ प्रकटं हरिः | वाण्या यदा तदा BS प्रादुभूतं चकार 
हि । श्रीकृष्णास्यं कृपानिधिः । श्रीङ्कप्णास्यं देवता चे!!ति । “साक्षात्स्वरूप- 
सम्बन्धिनां स्वरूपं तत्सम्बन्धिन एव जानन्ति न त्वन्य”इति सिद्धान्तश्च श्रीय- 
मुनाष्टकविवृतिसमाप्तों श्रीमत्मभुचरणव्युत्पादितः | किञ्च | आत्मानुभावम्रकट- 
AAA भगवत आज्ञया प्रादुभूतैः श्रीमदाचार्य्यचरणेश्च निजजनवत्सलेः 
स्वरूपं प्रकटनीयमेव नाऽतिगोप्यमिति तैरपि तत्र तत्र स्वखरूपं सूचित- 
सेव। तथाहि | “अञ्निश्चकार तत्त्वार्थदीपं भागवते महत्‌? “अर्थ तस्य AA- 
Ag न हि विभुर्वेश्वानराद्वाक्पतेरन्यस्तत्र विधाय मानुषतनु मां व्यासवच्छी- 
पतिः | दत्त्वाऽऽज्ञाञ्च कृपावलोकनपुर्यस्मादतोऽहं मुदा गूढार्थ प्रकटीकरोमि 
सततं व्यासस्य विष्णोः म्रियमि”ति | एवमन्यत्राऽपि | af सुख वाक्प- 
तिश्चेत्यादि पुरस्तादुपपादयिष्यते | “तत्त्वं पूषन्नपावृण्विः?तीहाऽपि मुखप्राक- 
व्यमेव प्रार्थ्यत इत्यवतारप्न्ततायां पूषन्निति सम्बुद्ध्या पुष्टिमागी चाय्येता- 
याज्ञ न प्रमाणान्तरं मृग्यम्‌ | विशिष्योपरिष्टाद्वFस्पष्टयिष्यामः | अनुभूयन्ते 
च संराधकेर्भगवन्सुखधमीः श्रीमदाचार्यचरणेष्विति नाऽत्र श्रीमदाचाय्येचरण- ` 
निरूपणतायां कश्चिदपि सन्देह इति दिक्‌ । हिरण्मयेन पात्रेणाऽपिहितमि- 
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त्यन्वयः | हिरण्यं हि काम्येषु प्रलोभकेषु व्यामोहकेषु च पदार्थषु प्रधानतमम्‌ | 
‘Cad मनोऽनृतवादिनी वागि”ति श्रुतेः | कलिनाऽधर्ममित्रेणाऽधिष्ठितश्चेति 
वरकरं लोमानर्थमूलञ्च । “लोभोऽनृतं चोय्यमनाय्येमंहो ज्येष्ठा च माया कल- 
हश्च दम्भ’ इति कलिमनुवत्तमानेनाऽधर्मपूगेनाऽऽक्रान्तश्च | तत्‌ तथाविधसवै- 
वस्त्वन्तरोपरक्षणम्‌ | तन्मयेन | विविधविमोहकविषयावलीविषयकेण कामे- 
नेत्यर्थः | निरन्तरतचिन्तनेन तत्मचुरा हि कामाः | जातावेकवचनम्‌ । पात्रेण । 
पात्याच्छादनादिनाऽन्येभ्यो वस्त्विति पात्रम्‌ | स्वरूपाख्यफलस्या5नुग्रहीतेक- 
भोग्यतया तेभ्य एव दानायाऽऽसुरेभ्यः पारोक्ष्याय च रक्षणम्‌ | तदर्थाथोय 
भगवता वेदादिद्वारा व्यामोहकशास्त्रान्तरेश्व . प्रवतितेस्तेसतेः कामेरित्यर्थः | 
अपिहितम्‌ | आच्छादितम्‌ । निगूहितमिति यावत्‌ । निगूढं जानन्त एवं - 
केचिज्ञानन्ति | न सर्वे | येऽपि पुरुषार्थमिच्छन्ति ते वेदविहितत्वामिमानेन 
प्रबरुवाग्जालेन चाऽशक्यनिराकरणतया भूरिभारभृन्ति तत्तन्नानाकामनामिमू- 
Sat कनककान्तिकमनीयानि शास्त्राणि दृष्टा मुह्यन्तस्तान्येवाऽनुसरन्तो दृश्यन्ते 
न तद्‌ द्रष्टं लभन्ते येन तदमिवाञ्छेयुः | अथ केऽपि विरळास्तदमिवाञ्‌ 
न्तस्तानि निराचिकीर्षन्ति सत्सम्प्रदायम्रबृत्तिमिच्छन्ति ते तादृशतत्त्वाच्छादक- 
कुशाख्रनिष्णातेः पराभूताः प्रतिनिवत्तन्ते | तेन भक्तिमागस्य च तदाचाय्य- 
चरणानाश्च साक्षाद्भगवतश्च स्वरूपमतिनिगूढं न सर्ववेद्यम्‌ | अशवयनिरांकर- 
` णानि च सर्वथा मोहकशाख्नाणि स्वभावरक्तस्य जनस्य खमावानुकूलानि भग- 
वदिच्छयैव प्रवृत्तानि निरधिकारेभ्यः स्वरूपगोपनपराणि | वेदोऽपि तावदा- 
सुरेभ्यो भगवत्स्वरूपं गोपायति भगवत्परोऽपि। तदेतदुक्तम्‌-हिरण्मयेनेत्या- 
Ra भगवदिच्छयेव चेतत्सर्वमिति भक्तिमार्गस्वरूपावगमो न सर्वथेव जीव- 
प्रयलसाध्यः | तदर्थं भगवत्कृपा चा55चाय्येक्ूपा चेव प्रयोजिका । न जन्म- 
्रुतैश्वय्यीदि । “नाऽयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य’? इति श्रुतेः | “धिग्जन्म नखिवृद्धियां fevad fra- 
हुज्ञताम्‌। age धिक्‌ क्रियादाक्ष्यं विमुखा ये त्वधोक्षज ।” इति स्मृतेश्च । 
` तदेतदाह-तच्वं पूपन्नपाइणु सत्यधमोय दृष्टय इति । पुण्णात्यनुगृह्याति 
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तमोऽपसारणेन मार्गदर्शनेन चक्षुरादिप्रमाणानुग्राहकत्वेन निद्राटस्यादिदोष- 
दूरीकरणेन जाड्यनिरासेन च खविषयमिति पूपा तत्सम्बुद्धों-हे पूषन्‌। अनु- 
अहैकखभाव | निरतिशयतेजोमय | अपरिच्छेद्यशक्ते । त्वस्‌। ईशाः । तावका 
वयं त्वां शरणागताः मार्थयामह इति भावः । तत्‌ हिरण्मयं पात्रम्‌ | त्वत्स्व- 
रूपाच्छादकं लोकिकेषु कामेषु प्रवर्तकं प्रगाढतिमिरोपमं शास्रान्तरमिति या- 
वत्‌ । अपावृणु दूरीकुरु | उच्छिन्धीति यावत्‌ | नाऽस्योत्सादस्त्वदितरक्रति- 
साध्य इति भावः | तेन भगवति परमं दैन्यं निवेदितम्‌ | “न ज्ञायते भग- 
बतो गतिरित्यवच्मि”तिवजन्मादौ जुगुप्सा विरहङ्केशो “eee: सुस्वरं राजन्‌ 
कृष्णदशनलालसा” इतिवद्भक्तिमार्गलामार्थ वेकुव्यज्वा5पि ध्वनितस्‌। अपाकर- 
णेन कं पुरुषार्थ प्रेप्ससि ? तत्राऽऽह-सत्यथमाय दृष्टय इति । सत्यस्य धर्मः 
सत्यधर्मः। पुष्टिभक्तिमार्गः साकारब्रह्मवादसिद्धान्तः | स एव हि सत्यो घर्म इति 
सत्यश्चाऽसो धर्मश्च सत्यधर्म इत्यपि | प्रोज्झितकेतवो धर्म इत्यर्थः । सत्यः 
अमायिकः। पुरुषार्थान्तरपर्य्यवसन्नो मायिकः | स च सकैतवः | अन्तर्वहिर्वि- 
संवादः केतवम्‌ | म्रतारणाशाख्रत्वात्‌ । मायिकाधिकारेण पुरुषा्थीन्तरम्रयोज- 
नेन व्यवहारप्रवृत्तिनिमित्तेन नानाधिकारवशात्परथक्प्रतिनियतत्वेन साधनानां 
कराप्रचुरत्वेनाऽविशुद्धिक्षयातिशययुक्तत्वेन फलानां फल्गुतया भगवद्वेमुख्य- 
दूषितत्वेन च भक्तिमागातिरिक्ता धमाः सकेतवाः | भक्तिमागेस्येव स्वतन्नपुरु- 
षार्थत्व तत्राऽङ्गभावापन्नानामेव धर्मत्वमन्यथा स्थितानामधर्मत्वमेवेति सिद्धा- 
न्तस्य सुन्यवस्थितत्वेऽप्यभिम्रायगोचरत्वेऽपि येयमितरेषां धर्म॑त्वोक्तिस्तत्कैतव- 
मेवेति । केतवं माया चेत्यनथीन्तरम्‌ । “ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत 
चाऽऽत्मनि | तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तम’ इति वाक्यात्‌ । 


मायिकञ्चाऽलीकम्‌ | भक्तिमार्गातिरिक्ता माययेव धर्मवद्भासन्ते वस्तुतस्ते- 


~, 


sor: | भक्तिमार्गानुग्रहीतास्तु ते भक्तिमार्गानुकूलास्तङ्गहणेन ged 
नाऽलीका न प्रतारणार्था इति न कश्चिदतिम्रसङ्गः | येषां हिरण्मयेन पात्रेण 
सत्यस्याऽपिहितं मुखं तेषामेव हरिमेधसो विमुखानां ते धमीः । धर्मत्वाध्यव- 
सायस्तत्र तेषामेव | न भगवदीयानाम्‌ | तस्मात्तानुच्छिन्धि | न ह्यनुच्छिन्नेषु 
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तेषु सत्यधर्मलाभः सम्भवति जनस्य । तथाच निरन्तराया मुख्यभक्तिमार्ग- 
प्रवृत्तिरस्त्विति प्रार्थनायां लोटू । यद्वा । मुखमपावृणु प्रकटीकुरु । त्वया 
मुखस्य ' प्रकटीकरणाभावादेव हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याऽपिहितं मुखम्‌ | 
ततश्च भगवदिच्छैव भगवदावरणे कारणम्‌ | सुखे प्रकटीकृते तिमिरावरणं 
विशीर्येत | भगवन्मार्ग: प्रकटं परिदृश्येत । प्रचलितश्च स्यात्‌ | सुखेनेव ह्युप- 
देशादिना भगवन्मार्गो ज्ञाप्यते | वादितिमिरमपसाय्येते । प्रवत्तमाने च भग- 

वन्मार्ग भगवदावरणं नाऽवतिष्ठेत । तदुक्तं प्रथमस्य पश्चदशे “वासुदेवाङ्गय- 
नुध्यानपरिद्वृंहणरंहसा | भक्तया निर्मथिताशेषकषायधिषणोऽजुन”” इत्यत्र 
श्रीसुबोधिन्याम्‌=-“जीवात्मावरणं माया | भगवदावरणं भगवदिच्छा | तत्र 
जीवावरणं भक्तिसहितज्ञानेनाऽपगच्छति । भगवन्माहाः्म्यज्ञानपूर्वेकभगव- 
द्विषयकपरमप्रेम्गा भगवत्सेवायां भगवदावरणमपगच्छती'?ति | तदिदमनुअ- 
हादेव कार्य्यं . जीवक्कतिनिरपेक्षतयेत्याह--पूपन्निति | तथेव विज्ञापयन्ति 
श्रीमत्मभुचरणाः--“कियान्‌ पूर्वं जीवस्तदुचितङ्कतिश्चाऽपि कियती भवान्‌ 
यत्सापेक्षो निजचरणदाने बत भवेत्‌ । अतः स्वात्मान स्वं निरुपममहत्त्व ब्रज- 
पते समीक्ष्याऽसनेत्रे शिशिरय निजास्याम्बुजरसेरि?ति | तथाचेह मुख्या 
आचाय्यता भगवन्मुखस्येवा5मिम्रेयते | dea वादितिमिरापसरणं भगवत्सेवा- 
मार्गज्ञानं मार्गप्रवृत्तिभगवदावरणापगमश्च | नाऽन्यथेति | तस्य चाऽऽवि- 
मावः प्रार्थ्यते | स च पुष्ट्या केवलानुअहेण | नाऽन्यथा सम्भवतीति | 
'तेन पु्टिमार्गा चार्य्यत्वम्सुखस्याऽस्तीति भगवदावरणापगमरूपत्वमाविभावस्येति 
तथा सति स्वानुभावप्रकटनहृदय एव भक्तेषु . कृपया भवेति पुष्टिमार्गाचा- 
य्येम॒पस्ततानां भगवल्लाभो धुव इति भगवदिच्छायामन्यथा सत्यामपि पुष्टिमा- 
गीचार्यानुग्रहवलं प्रबळमिति पुष्टिमार्गस्य निर्विचिकित्सप्रवेश्यत्वसुत्तमोत्तमत्वं 
निर्विन्नत्वमविन्नप्रसरत्वं सुलभत्वं निस्साधनजनोद्धारवद्धपरिकरत्वमकम्पानुक- 
म्पासम्पन्नत्वञ्चेत्यादि . च व्यञ्जितमिति ज्ञेयम्‌ । भगवति प्रार्थना च सर्वथा 
सफला | सुतरां भक्तिमागीया | “प्रार्थितः कामनां दयादिति सिद्धान्तात्‌ | 
आविर्मावश्च प्रपञ्चेऽवतारपर्य्यन्त एव स्वारसिकः । सङ्कोचे मानाभावात्‌ । 
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सम्प्रदायप्रवृत्त्या प्रत्यभिज्ञानाच | तथाहि | “कलिकाल्तमस्छन्नदृश्ट्वरद्विद- 
षामपि | सम्म्रत्यविषयस्तस्य माहात्म्यं समभूद्भुवि | दयया निजमाहात्म्य॑ करिष्यन्‌ 
प्रकटं हरिः। वाण्या यदा तदा खास्यं म्रादुमूतं चकार ही”ति | “तस््रैवाऽऽत्मा- 
नुभावमरकटनहृदयस्याऽऽज्ञया प्रादुरासीद्भमो यः सन्मनुप्याक्ृतिरतिकरूणस्तं 
प्रपद्ये हुताशमि”ति | “शरणस्थसमुद्धारं कृप्णं विज्ञापयाम्यहमि”ति च | 
अत्रोक्तश्रुत्यर्थ यथोक्तो निरूपित इत्यप्रमत्तेन मनसाऽवधेयमेतत्‌ | किञ्च | 
मुखमपावृण्विति प्रपञ्च एवाऽवतारः प्राथ्येते । प्राकृते प्रपञ्चेऽवस्रिताभ्यां गुरु- 
झिप्याभ्यां खोद्धाराथ प्रार्थनात्‌ । प्रपञ्च एव च प्राकृते यथोक्तवादितिमिरा- 
न्ध्यस्य विजृम्भमाणत्वात्‌। अनाविभीवहेतुक एवं प्रपञ्चे तथाविधानर्थादय 
इति तन्निवृत्त्यर्थं तंत्रेवाऽऽविभीवस्याऽभीप्सितव्यत्वाच्च | तदिदं प्राकट्यं प्रपञ्चे 
श्रीमदाचाय्येचरणाः । प्रसिद्धेः | यश्च सत्यधर्मः स पृष्टिमारीः | मायिकानि 
व्यामोहकानि प्रतारकाणि तानि तानि मतान्तराणि हिरण्मयेन पात्रेणे- 
त्यादिपूर्वाधार्थः । अपावरणं यदुक्तं तत्मादुर्भावकाल्मारभ्य श्रीमदाचार्य्य- 
चरणचरित्रं सवे तत्तन्मतान्तरनिरसनदिखिजयपुष्टिमार्गस्थापंनेकरूपम्‌ । 
इष्टय इति | दृष्टि विना परवशः परोक्तं मनुते | दृष्टिमांस्तु स्वयं 
परीक्ष्यैव प्रव्तेते निवत्तेते च । seq पदं न्यस्यति | नाऽन्धवत्परम्रत्यय- 
नेयः | शाख्र्रद्धापारवञ्यात्परम्परावशाद्वा यः स्वधर्ममनुवत्तते | त्यजति 
वा खलवचसि विश्वस्य | नाऽस दृष्टिमान्‌ । किन्तु सतां सत्त्वमसतामसत्त्वं 
TAMA सन्मार्गतामसन्मार्गाणामसन्मागेतां परीक्ष्य श्रीमदाचाय्येचरणा- 
दिस्वरूपे सवांत्तमत्वं सावधारणमवधाय्य माहात्म्यज्ञानपूर्वकपरमप्रेम्णा भगवन्तं 
सेवते यः सः । तादृशी दृष्टिमोयिकमतान्तरानिराकरणे पुष्टिभक्तिमागीनि- 
रूपणे च न सिद्यतीति दृष्टये तत्त्वं पूषन्नपावृण्विति पूर्वेण सम्वन्धः । द्वारद- 
शेनाय। प्रगाढतिमिरावृतस्य दशनं नास्तीति | सदसद्विवेकक्षमाये दृष्टये | सम्प्र- 
दायज्ञानाय । स्वरूपसाक्षात्काराय । श्रीमुखदशनेन परमानन्दात्मकफळानुभ- 
वाय | श्रीसुखात्मकश्रीमदाचाय्येचरणस्वरूपयाथात्म्यदशनाय | “मिद्यते हृद- 
यग्रन्थिङ्छियन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरः” 
इत्युक्ताय हृदयग्रन्थिभेदाय सर्वैसंशायच्छेदाय कर्मक्षयाय च । कृपारृष्टये ॥१५॥ 
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७८ | ईशावास्योपनिषद्‌ | 


पूषन्नेकर्षे यम सूर्ये प्राजापत्य 
व्यूह्‌ रइमीन्‌ UAE तेजः । 
यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पझ्यामि 
योऽसावसो पुरुषः सोऽहसस्मि ॥ १६॥ 


ननु तपझ्शमदमसत्यखाध्यायम्रवचनादिमिः पुरुषार्थसिद्धेः किं मम प्रार्थ 
नयेति चेत्तत्रापि त्वदानुकूल्य एव सर्वेषां साधनता नाऽन्यथेति स्वातन्र्येण 
भवानेव समाश्रयणीयः फळं च साधनं च सौकर्य्यात्मवलतमाश्च प्रतिबन्धा 
भवतोऽपि पराक्रमेणेव परा कार्य्या इत्या्यमिम्रायेणाऽऽह--पूषन्नित्यादि | 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां त्वदनुग्रहम्रयुक्तव सवषां साधनानां साधनता नाऽन्यथा | 
तस्मादनुग्रहः प्रथमं साधनम्‌ | त्वं चा5नुग्रहशील: | अनुग्रहशीलो ह्यनुग्रहा- 
भ्यर्थनां नोपेक्षते | किन्त्ववइ्यमेवाऽनुगृह्णाति | वस्तुतस्त्वनुगुहृन्नेव वत्से । 
नाऽभ्यर्थनामप्यपेक्षसे | तसिमिस्त्वयि प्रार्थैनाऽपि प्रत्युताऽपराधः । ` तथाप्यनु- 
ग्रहैकशीलत्वा्न तानपि प्रेक्षसेऽभिवर्षसि चाऽनुअ™हम्‌ । afeger एव हि 
वयं fem: क्रिभ्रीमश्च सहजखेहोपलालनीयं त्वाम्‌ । न सम्मुखाः fea 
feat च । साम्युख्यमस्मभ्यं देहीति पूषन्निति सम्बुद्धिव्याजेन प्रार्थनम्‌ । 
ननु वेदार्थेविदो मन्वादयो महर्षयो धमादीनभ्युदयसाधनमाहुरन तेप्वनास्था | 
युक्ता | “Ag मनुरवदत्तद्वेषंजमि!!ति श्रुतेः । इति चेत्तत्राऽऽह-एकर्ष इति | 
अयम्भावः | ययनुग्रहानुप्राणितानेव धम दीनभ्युदयसाधनं स्मरन्ति तदानीं 
विवादाभावः | “'यमेष उन्निनीपति तं साधु कर्म कारयती”ति श्रुतेः | 
“अतः पुम्मिद्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः | स्नुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिहरि- 
तोषणम्‌ | किमळभ्यं भगवति प्रसन्ने श्रीनिकेतने | तुष्टे च तत्र किमळभ्य- 
मि त्यादिस्मृतिभ्यश्च । अथ स्वातब्यात्‌ | आसुरव्यामोहायैवेति निश्चयः | 
“जनान्मद्विसुखान्कुरु | हिरण्मयेन पात्रेण । बुद्धावतारे त्वधुना हरौ तद्वशगाः 
सुराः । नाना मतानि विम्रेषु भूत्वा कुर्वन्ति मोहनम्‌ | यथाकथश्चित्कृष्णस्य 
भजनं वारयन्ति हि | अयमेव महामोहो हीदमेव प्रतारणम्‌ | यत्कृष्णं न 
सजेस्राज्ञः शाख्राभ्यासपरः At Ase: | वैसुर्यान्यथानुपपत्तेः | व्यभि- 
` चारान्यथानुपपत्तश्च | “यत्करोषि यद्ञासि’” “तपखिनो दानपरा” “न मे 
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भक्तः प्रणश्यती aerate | “ऋषयोऽपि देव युप्मस्रसङ्गविसुखा 
इह संसरन्ति | देवानां झुद्धसत्त्वानामृषीणां चाऽमलात्मनास्‌ । भक्तिर्मुकुन्द- 
चरणे न प्रायेणोपजायते | धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः | 
नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्‌। धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तप- 
साऽन्विता । मद्भकत्याऽपेतमात्मानं न सम्यक्प्रपुनाति हि । क्षीणे पुण्ये nA- 
लोकं विशन्ति | गतागतं कामकामा. लभन्ते । प्रायश्चित्तानि चीणीनि नारा- 
यणपराड्यखम्‌ | न निःपुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवाऽऽपगाः | ब्रह्मादयस्त- 
बुभृतस्तमसि स्वपन्तः । न तथा ह्यघवान्‌ राजन्‌ पूयेत तपआदिमिः | यथा 
कृष्णार्पितप्राणस्तत्पूरुषनिषेवया?? इत्यादिवचनेभ्यश्च | तस्माद्भगवानेवेको वेद- 
वित्‌। तदनुग्रहादेवाऽन्ये वेदविदो न त्वन्यथा। “वेदविदेव चाऽहम्‌। इत्यस्या 
` हृदयं लोके नाऽन्यो मद्वेद कश्चन | सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति । वेदैश्च 
सर्वैरहमेव वेद्यः । यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तसमै । तेने ब्रह्म हृदा. य आदि- 
कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। नाऽयमात्मा प्रवचनेन लभ्यः | मन्मना भव | सर्व- 
धमोन्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रजे”त्यादिवचनेभ्यः । त्वद्वचनानुरोधेनेवाऽन्येषां 
्रामाण्याप्रामाण्यव्यवस्था | न खतत्रा । साम्मुख्यवैसुख्याभ्यां धमीधर्मनि- 
ğa: | स एष वेदार्थः । तद्वेत्ता भगवानेव । स एव स्वानुगृहीतांस्तं वेदयति 
कृपया | अन्यथा तज्ज्ञानमन्येषां गगनकुसुमायितमेव | तेन धर्माववोधस्तद्धा- 
रणञ्चाऽमायया दम्भादिराहित्येन भगवत्क्रपाधीनम्‌ | अनुगृहाण शरणागतान- 
स्मान्‌। उच्छिन्धि पापान्‌ प्रतिवन्धकानिति प्रार्थनार्थो सम्बुद्धिः-एकर्षे इति | 
नन्वशक्योच्छेदास्ते वलदर्पिताश्च बहवश्च मयेकाकिना | पारलैकिकश्च दण्ड- 
स्तेषामावञ्यको नाऽन्येन कत्तु शक्यः | यमस्तत्र प्रभवति । यमः प्रार्थ्येता- 
मिति चेत्तत्राऽऽह-यमेति | रावणादिमिर्यमोऽपि निर्जित एव | स्रृतसञ्गी- 
विन्यादिविद्यायोगश्च तेषामस्ति | तस्मान्न यमो यमः | किंन्तु भवानेव यमः | 
“मृत्यु: सर्वैहरश्चाऽहम्‌ । मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्‌ | सृत्युधोवति पञ्चमः | सर्वाणि 
नामानि यमाविशन्ति । सर्वे देवा यत्रेकं भवन्ति | स सर्वनामा स च सर्वे- 
रूपः | यो देवानां नामधा एक एव । इन्द्रं वृत्त वरुणमसिमाहुरथो दिव्यः 
स. सुपर्णा गरुत्मान्‌। एकं सद्विम्ा बहुधा वदन्ति अभि यमं मातरिश्वान- 
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माहुः | तदेवा$मिस्तद्वायुस्तत्सूय्येस्तदु चन्द्रमाः | तदेव आुक्रममृतं तद्र 
तदापस्स प्रजापतिः | वायुयमो5भिर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च | 
वेत्ताउसि वेद्यञ्च परञ्च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप-। पटवच्च । यथा तरो- 
मूळनिपेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धमुजोपशाखाः । प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणि 
तथैव सर्वाहणमच्युतेज्या | मच्छासनपुरस्क्ृतः। प्रभुरहमन्यनृणां न वेष्णवा- 
नाम्‌।? इत्यादिवाक्येभ्यः । त्वां च तावकाश्च प्रद्विषत्सु यमवत्‌ PEREST- 
TAT नरकेषु तान्निक्षिप। “प्रभवन्त्युम्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः’? “क्षिपा- 
म्यजस्रमशुभानासुरीप्वेव योनिषु’? | भक्तांश्च तेभ्यो रक्ष । प्रह्वादादिवत्‌ | 
यमादपि. प्रसिद्धाद्रक्ष | गुरुपुत्रबत्‌ | अजामिळवञ्च । धर्माधर्मविवेचनाधि- 
कारेण दुष्टदमनस्य धार्मिकसंरक्षणस्य च नाप्राप्तत्वात्‌ | यमस्य भगवदाज्ञाधी- 
नत्वांद्भगवतो नित्यबिभ्यत्त्वाच भगवत एव वस्तुतो यमत्वम्‌ | तस्य तु यम- 
त्वमौपचारिकमेव । . “शास्तृत्वमुपचारो हि यथा मण्डलवर्तिनाम्‌? इति 
वाक्यात्‌ | न च “निर्दोषं हि समं ब्रह्म | समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति 
न प्रियः | तिरस्कृता विप्रळब्धाः शप्ताः क्षिप्ता हता अपि । नाऽस्य तत्मति- 
seated वैष्णवाः प्रभवोऽपि ही” त्यादिवाक्येभ्यो नेवं प्रार्थनीयमिति वाच्यम्‌। 
भगवत्तद्गक्तद्वेषिवज्मेवाऽस्य शास्त्रार्थस्य विषयात्‌ | तदुक्तम्‌-“ये भजन्ति 
तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाऽप्यहस्‌। अहं भक्तपराधीनो ह्यस्तत्र इव द्विज | 
साधुमिर्मरस्तदृदयो भक्तेभक्तजनप्रियः इति । किञ्च । नारायणविद्यायाम्‌- 
(हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षामि” त्युपक्रम्य-““चत्र युगान्तानरतिग्मनेमि अमत्स- 
मन्ताद्वगवत्मयुक्तम्‌ । दंदग्धि दंदग्ध्यरिसेन्यमाझु कक्ष यथा वातसखो हुताशः | 
गदेऽशनिस्परनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्ब्यजितप्रियाऽसि । कृष्माण्डवै- 
नायकयक्षरक्षोमूतम्रहांश्चूणैय चूर्णयाऽरीनि”त्यादिभिर्वचनेः प्रावाहिक्या भग- 
वत्तद्भक्तम्रद्वेषिण्या मायिक्याः सृष्टेः प्रद्वेषे दोषाभावावसायात्‌ | बलदर्पिताश्व 
बहवश्च सन्त्वन्यस्याऽशक्योच्छेदाः । न तु म्रृत्योयमस्य तथा । त्वयेव च तस्य 
नियमितत्वात्पारलीकिकावइयकदण्डविधाताऽपि त्वमेव | तस्मान्मारयाऽसुरान्‌। 
निक्षिप नित्यनरकेषु । परिरक्ष च प्रपन्नान्‌ | अन्यथा भक्तवत्सरतागुणहानि- 


प्रसङ्ग इत्याह-यमेति SAM | नन्वज्ञाः शक्या उच्छेत्तुम्‌ । न तु दुर्जीः | 
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अतिप्रसङ्गात्‌ | सर्वमेव हि प्रायस्तमसि faa जगत्‌ । किं तत्रोच्छेद्यम्‌ | 
तम एव | न जगत्‌ । किञ्च । “एतावत्सरसि सरोरुहस्य कृत्यं भित्त्वाऽम्भ 
सपदि बहिर्विनिगेमो यत्‌ । आमोदो मधुकर इन्दिरानिवासस्तत्सवे दिनकर- 
कृत्यमामनन्ती”'तिन्यायेन मया पाषण्डिनामुच्छेदेडपि यन्नानामतध्वान्तं 
जगति Tad यच्च भक्तिमार्गाननुसन्धानमुपस्थितं वेदान्तह॒त्पझं च मुकुलितं ` 
मधुकरसदृशानां महात्मनां तदनुपलम्मासञ्चारौ च श्रियोऽदरीनञ्च तत्सूर्य्य- 
सहरोनेत्र aa निवारणीयं न मयेति चेत्तत्रा55ह--सूर्य्यति । सू्य्यस्त्वमेव 
TISA: | “भीषोदेति सूय्यः । सूय्यस्तपति मङ्भयात्‌। तत्सूय्येस्तदु चन्द्रमाः । 
चक्षुरभूत्पतङ्गः | चक्षोः GA अजायत | त्वमकंडक्‌ सर्वदृशां समीक्षणः | 
येन चेतयते विश्व॑ विश्वं चेतयते न यम्‌ । दिवि सूरय्य॑सहस्तस्य भवेद्युगपदु- 
स्थिता | यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः | तमेव भान्तमनुभाति 
सवं यस्य भासा सर्वमिदं विभाति ' । कृष्णद्युमणिनिम्लोचे धर्मः कं शरणं ` 
गतः | कोटिसूय्यसमप्रभः | तेजसा ते5विषद्यण भूरि द्रष्टं न शक्कुमः | इमं 
विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । वेदाऽहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण 
तमसः परस्तादि’त्यादिवाक्येभ्यः । सूर््यसत्वेवं शास्त्रर्वण्येते--““परोरजः . 
सवितुर्जातवेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान | सुरेतसाऽदः पुनराविञ्य चष्टे 
हंसं गृध्राणं नृषद्रिङ्गिरामिमः। सूर्य्येण हि विभज्यन्ते दिशः खं द्योर्मही भिदा । 
खर्गापवर्गों नरका रसौकांसि च सर्वशः | देवतिरय्यस्मनुष्याणां सरीसपसवी- 
रुधाम्‌। सर्वजीवनिकायानां सूय्य आत्मा हगीश्वरः । स एष भगवानादिपुरुष 
एव साक्षान्नारायणो लोकानां स्वस्तय आत्मानं त्रयीमयं कर्मविशुद्धिनिमित्त 
कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्य षट्सु ऋतुषु यथोप- 
जोषमृतुगुणान्विदधाती” त्यादि | तथाचाऽस्माक त्वां शरणमुपागतानां त्वमेव 
तमसस्पारं दशेयिता प्राकृतत्वं परिहरता ज्ञानं जनयिता स्वाराधने कर्मणि 
प्रवर्तयिता तदुपयोगिज्ञानप्रदाता तत्फलदाता सर्वं जगङ्भगवल्लीलेति बोधो- 
त्पादयिता अविद्यामर्ञकः सङ्कर्पमात्रेणेव विचित्रः प्रपञ्चस्त्वयेव समुत्पाद्यते 
पास्यते dead चेति aa निरतिशयशक्तियोगवोधनेन सस्मिन्‌ भक्तियोग- 
प्रदो जीवस्य शरणागतस्य विशोधकस्तदाकाङ्कितलेकिंकालैकिकफळुप्रदो 
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JRA: शरणागतवत्सलः शरण्यः शरणीकरणीयश्च । त्वदनुग्रहाभावे तमसि 
निमञ्जनात्सत्यपि सकळ्पुरुषार्थसाधिका सामग्री अप्रयोजिका | देशकालादुप- 
करणानि विफलानि । स्वर्गापवर्गनरकादिमेदाश्च विल॒प्येरन्‌ | देवतिर्यब्यनु- 
प्यादिसृष्टिश्च विशीर्य्येत | लोकानां स्वस्तिस्त्वदायत्ता | ऋतुगुणानां विधान 
श्रियो दशनश्च | त्वदाराधनार्थक्तकर्मणां विशुद्धिस्त्वद्विजिज्ञासयेव भवति | 
नाऽन्यथेति सवीमङ्गलनित्ृत्तिः सर्वमज्ञलप्रवृत्तिश्व त्वदधीनेति तामेतामस्मभ्य | 
विधेहीति seat सम्बुद्धया प्रार्थनम्‌ | ननु के यूयम्‌ | कोऽहम्‌ | कः 
सम्बन्धोऽस्माकम्‌ । येनैवं प्रार्थयध्वे । तत्राऽऽह-- ग्राजापत्येति | वयं ते 
प्रजाः | त्वञ्चाऽस्माकं पतिः | यद्यपि वयमञज्ञास्त्वां पतिं न जानीमः। तथापि | 
त्वया त्वविस्मार्य्या एव । यदि वयं त्वत्क्कतेषु सेतुषु न तिष्ठामस्तहिं कृपया 
बोधनादिना त्वमेवाऽस्मान्स्ापय | अपराधे दण्डेना5प्यस्माळ्छोधय | सर्वथा 
त्वदीयांः स्मः । त्वञ्चाऽस्माकं सर्वथेवाऽसि | प्रजामिस्त्वं सेवनीयस्त्वया च 
प्रजाः परिपारनीयाः । प्रजानां योगक्षेमौ त्वया Raley । प्रजाभिश्च तदर्थ 
त्वमेव सेव्यः | यद्यन्येः प्रजास्ते परिपीड्यन्ते ते निराकाय्याः । वध्याश्च 
 दण्ड्याश्च | ययनाथाः स्युः पीडां प्राप्तुयु/ । न त्वेवमस्ति | नाथे सति पीडा 
नाथस्याऽयशस्यम्‌ | TY द्रष्टु न क्षमामहे | वयं भाग्यदोषात्पीडां प्राप्नुमस्तदे- 
तदन्यत्‌ | तव त्वयशास्यं भवतीति तन्मा भूत्‌ । नन्वन्ये प्रजापतयो ब्रह्मादयो 
दक्षादयो नाऽहम्‌ । तत्राऽऽह-प्राजापत्येति ण्यप्रयोगम्‌ । प्रजापतीनां ब्रह्मा- 
दीनां दक्षादीनां प्रजापतित्वं त्वदायत्तम्‌। वस्तुतस्तेऽपि ते प्रजा एव | त्वत्कृतं 
त्वदत्तं त्वद्डूलानुप्राणितं त्वदनुगृहीतस्‌ | “स वै पतिः स्यादकुतोभयः 
खयमि”ति हि स्मर्य्यते | तस्माचत्तेषां प्राजापत्यं तत्त्वमेवाऽसि । प्रजापतित्वं 
सन्मार्गे प्रवत्तेनं कुमार्गात्निवत्तनञ्च | “न योजयेत्कर्मसु कर्ममूढान्‌?’ | प्रजा- 
पतिर्हि प्रजापरिपाळने सर्वथैव सावधानः प्रजासु वत्सरस्तद्विरोधिषु चाऽत्यन्तं 
ऋरः म्रमादरहितस्ताः परिपालयति । नोपेक्षते । तस्माक्कोकिकालोकिकयोः 
` सर्वथैव निश्चिन्ता वयं त्वञ्चरणारविन्दशरणागतिसुपधानीङ्कत्य स्वस्थं शया- 
महे । न शोचामः किञ्चित्‌ | “न बिभेति कुतश्चन | स्वस्थः रोते मृत्युरस्मा- 
दंपैति”? | भक्तानां रज्जारक्षकस्त्वमेवाऽसि विषमेषु | नाऽन्यः | तथाच कुमा- 
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गान्निवर्त्ये सन्मार्गप्रापणं कुमागेनाशः सन्मार्गविस्तारः प्रजापरिरक्षण तास्वानु- 
FA तदबोधापमाजन स्वसेतुषु स्थापनं कृपया तत्परिपोषणं प्रतिवन्धनिरा- 
करणं स्वभक्तिदानं तासां सर्वविधयोगक्षेमनिवाहश्च त्वदेकाधीन इति तान्‌ 
कुरु शिशिरया च दृष्ट्या वत्सवत्परिपाल्येत्याह--प्राजापत्येति सम्बुद्ध्या | 
पतिरेव प्रार्थ्यः | सुतरां प्रजाभिः । प्रार्थितः पतिर्न कुप्यति । सुतरां प्रजाभिः | 
पतिह्मपराधान्‌ क्षान्त्वाऽपि प्रसीदति । सुतरामपराधाभावे चाऽऽनुकूल्ये च । 
पातीति पतिः | तस्मान्नित्यप्रसन्नो नित्यप्रसादोन्सुखश्च पतिरुच्यते । न तु 
कोपादिना क्लेशकः | पतिश्च प्रियो भवति। “पतिः प्रियो भवतीति श्रुतेः । 
अयञ्चाऽऽत्मा च पतिश्च भवतीत्यत “आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भव- 
ती? त्यारमसुखार्थिताऽपि नोपाधिकत्वं प्रयोजयति । अतिरिक्तस्याऽऽत्मनोऽभा- 
वात्‌ । न चाऽवच्छेदकभेद्‌ः कारणम्‌ । तत्सुखसुखित्वेन न्यग्भूतत्वादित्य- 
न्यदेतत्‌ | प्रियः सेव्यो भवति प्रेम्णा | प्रीतिमन्तश्च सेवकाः । सेव्यसेवक- 
भावोऽस्माकं निर्विन्नप्रसरोऽस्तु । अन्यथा न जीविष्यामः | यश्चाऽधमस्तत्र 
प्रतिबन्धमाचरति सोऽस्माकमिव तवाऽपि seca एव | “द्विषन्तः परकाये 
माम्‌ | क्षिपाम्यजरमशुभानि’त्यादिवचनात्‌ | तथुक्तमुक्तं प्रार्थ्यसे | त्वञ्चा- 
ऽइयं प्रसत्स्यस्येव | इृढोऽयमस्माकं विश्वास इति भावः | ननु किमर्थयध्वे 
तदेव विशदं कथ्यतामित्यत्राऽऽह-व्यूह रश्मीन्‌ समूह तेज इति | यद्यपि 
saa पूषन्नपावृण्वि”ति प्राथ्य पञ्चमिः सम्बुद्धिभिः प्रार्थनीयम्प्रार्थितमेवा- 
ऽभिमायनिवेदनग्याजेन तदुपयुक्तम्‌ | तथापि व्याजोक्तिदेन्यकाष्ठां न गच्छ- 
तीति विचार्य्य कदाचिद्विलम्बेत । “प्रार्थितः कामनां दद्यान्नाऽन्यथे”ति 
सिद्धान्तस्य द्वितीयस्य तुरीये श्रीशुकभाषिते सिद्धत्वात्‌ । तन्मा भूत्‌ | “आयु- 
ईरति चै पुंसामुचन्नस्तं च यन्नसौ । तस्यत्ते यः क्षणो नीत उत्तमछोकवात्तेये”ति 
वचनात्‌ “अथेदं भस्मान्त MARA’ Aare वक्ष्यमाणाच्च “क्षणमपि नाऽप्र- 
यतस्तिष्ठेदि”ति aes निजजनजीवातवे त्वरेति निव्योजंदैन्यप्रदर्शन- 
पुरस्सरं मार्थयते-च्यूह रइ्मीनित्यादिना । वलवत्तमाग्रगण्योऽपि त्रिभुवनै- 


` कवीरधुरन्धरोऽपि यावन्न पराक्रमं विचारयति तावन्न क्षुद्रा उपद्रव मुञ्चन्ति | 


THE, खरूपमकाशकानावरणनिवपेकांस्तेजोमयांस्तमस उद्धारकान्द- 
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शेनीयतमान्त्सतां प्रियानक्षुद्राणां दाहकाज्ञाड्यारुस्यादिदोषनिवारकान्सत्कर्मणि 
प्रवर्तकानन्तर्हिःप्रकाशसञ्चारकानुपद्रवनिवारकान्त्सदसद्ठिवेचकान्मार्गप्रदश- 
कान्देहेन्द्रियादिकरणकलापवै फल्यनिवारणपूर्वकतर्साफल्यकारकानुपकरणमाप- 
कान्त्स क्क्रियासम्पादकान्त्सवैपुरुषार्थसाधकाज्ञगदुञ्जीवनानसत्कर्म विळम्पका- 
श्रौ रपाटञ्चरादिविलायकान्दष्टिप्रदान्स्वस्वरूपांस्तादात्म्यापन्नान्म्रकाशाश्रयन्यायेन 
स्वाभिन्नांस्त्वदिच्छाधीनदर्शनांस्त्वदचनत्वत्सेवन्वत्कर्म शिक्षकान्कुपथान्निवते- 
कान्निप्कण्टकमारगप्रदर्शकानपुष्टिभक्तानित्यर्थः | “ge कायेन निश्चय’? 
- इति वाक्यात्‌। तेन पुष्टिसम्बन्धि यत्तत्सवे रङ्मिपदवाच्यम्‌ । रश्मयो5पि 
- हि सूर्य्यादेः कायादेव प्रसरन्ति | व्यूह । ऊह वितर्के । प्रार्थनायां रोण्मध्य- 
मेकवचनम्‌ । परगामिफलाभिप्रायेणाऽनुदत्तेत्त्वक्षणस्याऽऽत्मनेपदस्याऽनि- 
त्यत्वाभ्युपगमात्परस्मैपदम्‌ । ““अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जन’? इतिवत्‌ । 
वितर्को विचारः । व्युपसगर्थो विशेषः | स च पुष्टिमक्तिमारगप्रवृत्त्यासुरसि- 
द्वान्तविध्वसानुकूल्यम्‌ | भुवि सम्प्रदायप्रवर्तनं तस्यामपि च तत्र तत्र देरोषु 
तेषां दुष्टदमनार्थं सत्परिरक्षणार्थं स्थितिश्च विशेषः | विचारय । विचारितं 
हि सिद्धयति | किं पुनः सत्यसङ्कर्पस्य भवत इति भावः | at ged स 
यनिष्ठो भवति | एकी भूतान्‌ पुज्जी भूतान्‌ समुदितान्‌ कुरु | मध्यान्हसूर्य्य 
वदिति भावः । धारय वा । प्रसारय वा । “'ओघेन व्यृह्यममानानां झुवानां 
स्रोतसो यथे”त्यादो .तथा दशनात्‌ | समूह तेजः | सम्‌ सम्यक्‌ | ऊह 
विचारय | _विचारपूर्विकाः ag सवोः क्रियाः । तेजः=पूषन्नित्यादिमिः पञ्चमि 
सम्बुद्धिमिर्निरूपितम्‌ | दीप्तिः पराक्रमः प्रभावो वा । अनभिभवनीयं हिं 
तेजः | तद्क्तम्‌- “न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया | विभूति- 
- मिरवोऽमिभवेद्वेवोऽपि किसु पार्थिव” इति । सम्यक्त्वं समूहात्मकता | ag- 
क्तम्‌--“दिवि सूय्यसहस्तस्य भवेद्युगपदुस्थिता | यदि भाः सदृशी सा 
स्याद्भासस्तस्य महात्मनः? इति | “तेजसा तेऽविषह्येण भूरि द्रष्टं न शक्कुम” 
इत्येवमादि च। धारय प्रसारय प्रयोजय प्रचुरीकुरु वा | यथा “तत्त्वं पूषन्नपा- 
बृण्वि?ति प्रार्थितौ प्रतिबन्धापगममुखप्रादुभीवो सिद्धयेताम्‌ | तथाच तव 
विचारमात्रेणेवा5स्माकं सर्वार्थसिद्धिः प्रतिबन्धनिवृत्तिश्च | त्वं च सानुभाव- 
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तामेव विचारय | “तस्येवाऽऽमानुभावपरकटनहृदयस्ये?ति हि स्तूयसे । 
“रोषदृक्पातसम्छुष्टभक्तद्विडि”ति च | रइमीणां sed तेजसः wed च 
सानुभावता | “तयोस्तदद्भुत कर्म दावामैर्मोक्षमात्मनः | गोपाः त्रीभ्यः समा- 
चख्युः प्रलम्बवधमेव च | गोपवृद्धाश्च गोप्यश्च तदुपाकर्ण्यं विस्मिताः । मेनिरे 
देवप्रवरो कृष्णरामौ ब्रजं गतो”? इत्यादिवत्‌ | अन्यथा कथं स्यात्‌ । सानुभा- 
वतायाभेव प्रतिबन्धापगममुखप्रादुर्भावों भवेताम्‌ । नाऽविचारितायाम्‌ । तो 
विना रङिमिञ्यूहनतेजस्समूहनयोः स्वरूपालाभात्‌ । तदर्थमेवाऽर्थनीयत्वात्‌ | 
अन्यथा व्यर्थत्वात्‌ | नियामकाभावे नियमनानुपपत्तेश्च | प्रतिवन्धापगमसुख- 
्रादुर्भावाभ्यामेव सम्प्रदायस्य प्रवृत्तिः परिरक्षणञ्च | तदेव रश्मिव्यूहनं तेज- 
स्समूहनञ्च । पुष्टिभक्तिमागंम्रवृत्त्यासुरसिद्धान्तविध्वंसानुकूस्यस्य साम्प्रदायिकेषु 
मुखावताराधीनत्वात्‌ | यस्मात्त्वं पूषन्नेकर्षं इत्यादिना निरूपितनिर्णयस्तस्मा- 
त्परमार्थाच्छादकमासुरसिद्धान्तमुच्छिन्धि सुखं च प्रकटीकुर्विति निरूप्य 
पश्चात्‌ र्मिव्यूहनतेजःसमूहनयोः प्रार्थनान्सुखावतारेण निजजनपरिपालनं 
रस्मिव्यूहनवाच्यं तत्प्रतिवन्धनिराकरणञ्च तेजस्समूहनवाच्यं विधेहीति मार्थ- 
नार्थः पर्य्यवस्यति | यत्र पूषन्नित्यादिना वर्णितस्य तवाऽपरिमेयशक्तेविनियो 
गेन प्रतिबन्धनिवृत्तिस्तत्र प्रतिबन्धानां प्रावल्यमकथनीयमेव | जीवस्य तुच्छता 
चा<वर्णनीयेव | साधनान्तराणामसामथ्यञ्च सर्वथेवाऽवाच्यम्‌। तव विचारा- 
भावे त्वदीयानामस्माकं का दशा भवेत्‌ । सर्येथेवाऽनन्यगतिकास्त्वां शरण- 
मागताः | तस्मादस्मदुजीवनाय तव विचार आवइ्यकः। मा स्म तिष्ठस्ति- 
रोहितः | सर्वस्या5स्या55त्मसात्कृतस्य त्वदेकरक्षणीयस्य जनस्य प्राणजीवन- 
धनमसि । तस्य तव तिरोधाय स्थितौ arse क्लेशकाष्ठा भविष्यति । वैरि- 
णश्च कवल्येयुस्तदानीमेनम्‌। तेन प्रकटीभूय स्थितः सन्‌ दुद्धर्षण रूपेण 
परिपन्थिनामुरस्सु शूळ शालय जहि तानमिवर्ष च सन्तप्तेषु निजजनेषु श्रीमुख- 
चन्द्रसुधासारानिति भावः | तदेतद्विवार्य्य व्याचष्टे-यत्ते रूपं कल्याणतमं 
तत्त पश्यामीति | रूपं विवृतं कल्याणतमत्वञ्च दर्शितं हिरण्मयेनेत्यादिना 
समूह तेज इत्यन्तेन | गोपनीयं विसुखेभ्यः, प्रकटनीयं सम्मुखेभ्यः, प्रति- 
बन्धापगमद्वारा प्रदशनीयं, सुखात्मकं, तत एव मुख्यं, प्रादुभूत, दैन्येन 
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राक्याविर्भावं, पुष्टिभक्तिमार्गयैकनिष्ठं, पुष्टिमार्गीयं, परमानुग्रह पुष्टमनुग्रहा- 
न्वयव्यतिरेकन्यवस्थितसकर्शाखसमन्वयासमन्वयं, निजजनेषु वात्सल्यरस- 
सरसं, प्रतिकूलेषु यमकठोरं यथाव्याख्यातयमखरूपं विकटास्यं selg 
TELA जवोत्कटमलम्भयानकं, यथोक्तसूय्येप्राजापत्यताकं, व्यूढरर्मिकं, समूढ- 
तेजस्कं यथाव्याख्यातं निदाघमध्याहृदिनकरसहस्रव्यतिकरकरकरसहस्तसमु- 
द्वासमानं भासमानातिरिक्तस्वरूपं च रसात्मक TAH कल्याणतमं रूप- 
मिह निरूपितम्‌ | कल्याणतमत्वञ्च गोपनीयत्वादिना समर्थितम्‌ । संक्षेपा- 
- त्कल्याणतमं रूप मुखमेव रूपेषु | मुखमपावृण्वित्युपक्रमाच्च | श्रीमद्वलमा- 
चार्यान्‌ दशीयेति निप्क्रष्टोऽर्थः | यत्‌ | अनुपदमुक्तमवसितश्च हिरण्मयेने- 
त्यादिना समूह तेज इत्यन्तेन । ते कृपयेति रोषः | पश्यामि । वत्तेमान- 
सामीप्ये वत्तमानवद्धा । असिन्‌ क्षणे द्रक्ष्यामीत्युत्कण्ठा वत्तमानम्रयोगार्थः । 
्रार्थनायामवसितायां साक्षात्कारो वा । यत्ते तत्ते इति द्विवचनं वा हषोंति- 
रेकात्‌। साघंनैरळभ्यमनुअ्रहैकलभ्यमळभ्यमिदं लब्धमिति दा द्रेकः | पश्यामि। 
अनुग्रहमार्ग विळम्बानवसर इति भावः | किञ्च । पुष्णासि जन्मना बाललीला- 
दिना भक्तानामुत्सवं स्वस्मिन्‌ खेहमिति पूषा पूतनाठृणावर्त्तादेरागमनात्मागेव 
ज्ञानादेकर्षिस्तद्वधायमः शोकव्यामोहादितिमिरापनयनेन प्रहर्षयतः प्रकाशपूर्णा- 
दयाद्भक्तजननलिनदिनेशत्वाच्च सूर्य्यः प्रजापतेः श्रीवसुदेवस्य श्रीत्रजराजस्य 
चाऽपत्यत्वात्माजापत्यस्त्व रश्मीन्‌ गास्तदुपरक्षितानिःसाधनान्‌ भक्तांश्च व्यूह्‌ 
इतस्ततो विषयासत्तया विषयेषु प्रसक्तान्‌ विप्रकीणोन्‌ त्वत्सान्निध्याभावेन 
विषयासक्त्या च नियतानिष्टान्‌ कृपया खसान्निध्यप्रापणेन रक्षणाय सर्वपुरुषार्थे- 
स्वरूपस्वानन्ददानाय .लीलाथ च एकीकृत्य समुदितभावेन स्वसमीपे स्थापय 
` स्वदृष्टेरबहिरनिवेशय तेजश्च समूह सम्यक्‌ प्रकारेण धारय येन सख्यवात्सल्यादि- 
भावा भक्तानां नाऽपयान्ति माहात्म्यं चाऽतिशयेन विस्फुरति प्रतिबन्धाश्च शल- 


भायन्ते सौकुमास्येमाधुय्यौद्यनुभवश्च न विच्छिद्यते | तदुक्तम्‌--“अथ सर्व- 


गुणोपेतः काल; परमशोभनः । यर्लेवाऽजनजन्मर्क्षं शान्त्कषग्रहतारकम्‌ | दिशः 
प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयम्‌ | मही मङ्गलमूयिष्ठपुरम्ामत्रजाकरा | नदः 
प्रसन्नसलिला दुदा जलरुहश्रिय; | द्विजालिकुर्सन्नादस्तबका वनराजयः | 
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वचो वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवहः झुचिः । अझयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र 

समिन्धत । मनांस्यासन्प्रसन्नानि साधूनामसुरहुहाम्‌ | जायमानेऽजने तसिन्ने- 
दर्दैन्दुभयो दिवि | जगुः किन्नरगन्धवास्ुष्टुबुः सिद्धचारणाः | विद्याधयेश्र 
ननृतुरप्सरोभिः समं तदा । मुसुचुमुनयो देवाः सुमनांसि मुदाऽन्विताः | मन्दं 
मन्दं जरूधरा जगर्जुरनुसागरम्‌ । निशीथे तम उद्धूते जायमाने जनाद्दने | 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः | आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशी- 
न्दुरिव पुष्कलः | तमद्भुतं वारकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्कगदार्युदायुधम्‌ | 
श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकोस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्‌ । महाहेवेडू- 
य्येकिरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम्‌ | उद्दामकाङ्यङ्गदकङ्कणादिभि- 
विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत । स विस्मयोत्ुछविलोचनो at सुतं विछोक्या- 


-ऽऽनकदुन्दुमिस्तदा | क्रुष्णावतारोतसवसम्भ्रमोऽस्प्॒शन्सुदा द्विजेभ्योऽयुतमा- 


छुतो गवामि”ति | “नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताहादो महामनाः | आहूय 
विप्रान्‌ वेदज्ञान्‌ खातः JAZ: | वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकमीऽऽत्म- 
जस्य तेः । कारयामास विधिवस्पितृदेवार्चनं तथा । धेनूनां नियुते मादाद्वि- 


परेभ्यः समलङ्कृते । तिलाद्वीन्‌ सप्तरलोघाड्छातकोम्भाम्बरावृतान” इत्युपक्रम्य 


“सोमङ्गर्यगिरो विप्राः सूतमागधवन्दिनः | गायकाश्च जमुर्नेंदुर्भेय्यों दुन्दु- 
भयो Bes” इत्याद्युक्त्वा “तत आरभ्य नन्दस्य ब्रजः सर्वसमृद्धिमान्‌ | हरे- 
निवासात्मयुणे रमाक्रीडममून्नुपे'ति | “नन्दः प्रमुदितो मेन आत्मानं पूर्ण- 
माशिषाम्‌। ततस्तु भगवान्‌ SU वयस्थेत्रजबारकेः | सह रामो ब्रजख्नीणां 
Rate जनयन्सुदम्‌ | ब्रजस्योवाह वै हर्षे भगवान्‌ वारूचेष्टितेरि’”त्यादि 

तैस्तैः प्रसङ्गैः--पूषेति। “विबुद्ध्य तां बालकमारिकाग्रंहं चराचरात्माऽऽस 
निमीलितेक्षणः’? इति | “एकदाऽऽरोहमारूढं लालयन्ती सुतं सती । गरि- 
माणं Rag न सेहे गिरिकूटवत्‌ । भूमो निधाय तं गोपी विस्मिता भार- 
पीडिता | महापुरुषमादध्यो जगतामास कर्मसु?” इति | “ज्ञातं मम पुरेवेत- 


- दृषिणा करुणात्मना | यच्छ्रीमदान्धयोवोम्मि्विश्रशोऽनुग्रहः कृत” इति | 


“क्वाऽप्यदृष्ट्राऽन्तर्विपिने वत्सान्‌ पालांश्व -विश्वजित्‌ । सर्वं विधिकृत कृष्ण: 
सहसाऽवजगाम हे”ति | “यूयं Rae यदपो aaa व्यगाहंतेतत्तद्‌ देव- 
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हेरूनमि”ति | इन्द्रयाग्रसङ्गे~“तस्माद्भवां ब्राह्मणानामद्रेश्वाऽऽरभ्यताम्मखः | 


हूयन्तामझयः सम्यखाह्मणेब्रेह्मववादिमिः | अन्ने बहुविधं तेभ्यो देयं वो धेनु- 
दक्षिणाः | अन्येभ्यश्चाऽऽश्वचाण्डाळपतितेभ्यो यथारह॑तः | यवसञ्च गवां 
दत्त्वा. गिरये दीयतां बलिः | खलङ्कता युक्तवन्तः स्वनुलिप्ताः सुवाससः | 
प्रदक्षिणं च कुरुत गोविप्रानलपर्व्वतान्‌ । एतन्मम मतं ताते? त्यादिमिरुपदेशे- 
रुद्धवाजुनाभ्यां अह्मवादोपदेशेन चेकर्षित्वम्‌ । “राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपे- 
निव्यूहमाना निहनिष्यसे चमूः” इति “गाढं कराभ्यां भगवान्‌ प्रपीड्य 
तत्माणेः समं रोषसमन्वितोऽपिबदि’'ति “तमइमानं मन्यमान आत्मनो गुरु- 
मत्तया । गले गृहीत SEE नाउशक्तोदद्भधताभकम्‌ | गल्ग्रहणनिश्रेष्टो दैत्यो 
निर्गतलोचनः | अव्यक्तरावो न्यपतत्सहबालो sagas” इत्यादिभिः प्रसङ्गै- 
येमत्वस्‌ | “ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवय्यन्त यथा तमो रवे- 
We वचनेन “Mas सर्वमावृण्वन्सुष्णंश्चक्षुंषि WR “मुहृत्तेम- 
WAGE रजसा तमसाऽऽव्ृतमि”ति “नाऽपइ्यत्कश्चिदात्मान परं चाऽपि 
AARP इत्युक्त्वा “पुनरेव वाळको दिष्टया खबन्धूनप्रणयन्नुपस्थित”? इति 
वचनेन ““जरासुतस्तावमिस्रत्य माधवो महाबलीघेन वलीयसाऽऽब्ृणोत्‌ | 
ससैन्ययानध्वजवाजिसारथी सूय्योनली वायुरिवाऽभ्ररेणुभि’ रित्यादिवचनैश्च 
ूर्य्यत्वम्‌ | “त्वमेव पूर्वसर्गेऽभूः प्रश्चिः स्वायम्भुवे सति | तदाऽयं सुतपा 
नाम प्रजापतिरकल्मष” इति “द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह मार्य्यये”त्या- 


ara. “अस्त्वित्युक्तः स भगवान्‌ व्रजे द्रोणो महायशाः । जज्ञे नन्द इति ` 


ख्यातो यशोदा सा. धरा5भवदि? ति च वचनेन “ता आशिषः प्रयुज्ञानाश्विरं 
पाहीति बालक” इत्यनेन च वचनेन प्राजापत्यत्वम्‌ । “चारयामासतुर्वत्सा- 
नि”ति “ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ त्रजे बभूवतुस्तो पशुपासम्मतौ | TAN- 


रयन्तौ सखिभिः समं पदैवुन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुरि!?ति “पात्‌ पुरस्कृत्य 


पशव्यमाविशद्विहत्तुकामः कुखुमाकरं वनमि!!ति “मेघगम्भीरया वाचा नाम- 
मिदेरगान्‌ Wa | कचिदाहयति . प्रीत्या गोगोपारमनोज्ञये?ति “गाः 
सन्निवत्ये सायाहे सह रामो जनाइनः | वेणुं विरणयन्‌ गोष्ठमगाङ्भोपेर भिष्टुत’ 
इति ada; “ता वां वास्तून्युष्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरि JRT अयास” 
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इति श्रुत्या “रइमयो गाव उच्यन्त’? इति निरुक्ताच ररिमव्यूहनम्‌ | “वालं 
प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजसं ददर तल्पेऽस्रिमिवाऽऽहितं भसी”ति “गुणम्रका- 
शेरनुमीयते भवानि”ति “स विस्मयोत्फुविलोचनो हरिं सुतं विलोक्या- 
ऽऽनकदुन्दुभिस्तदे”ति “अथैनमस्तौदवधार्य पूरुषं परं नताङ्गः कृतधीः 
adele: । स्वरोचिषा भारत सूतिकागृहं विरोचयन्तं गतभीः प्रभावविदि” ति 
“नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोळङ्कारगोधनम्‌ | सूतमागधवन्दिभ्यो येऽन्ये 
विद्योपजीविनः । तेस्तैः कामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत्‌ | विप्णोराराधना- 
थोय स्वपुत्रस्योदयाय चे”ति पूतनावधं दृष्टा अतुलिततेजोवधारणसम्भव- 
समयेऽपि “यशोदारोहिणीभ्यान्ताः समं वारस्य सर्वतः । रक्षां विदधिरे 
सम्यग्गोपुच्छञ्रमणादिमिरि”त्यादि “नन्दादयश्वाउद्धुतदशनाकुछाः कथं वयं 


चै शकटं विपर्यगात्‌ | इति ब्रुवन्तोऽतिविवादमोहिता जनाः समन्तात्परिव- 


घुरात्तवत्‌ | ऊचुरव्यवसितमतीन्‌ गोपान्‌ गोपीश्च वालकाः | रुदताऽनेन पादेन 
क्षिप्तमेतन्न संशयः | न ते safer गोपा बालभाषितमित्युत । अप्रमेयं बलं 
तस्य वाळकस्य न ते विदुरिति “अहो बताऽस्य वालस्य बहवो सृत्यवोऽभ- 
वन्‌ । अप्यासीद्विम्रियं तेषां ad पूर्वं यतोऽभयम्‌ | अथांऽप्यमिभवन्त्येनं नैव 
ते घोरद्शनाः | जिघांसयैनमासाद्य नश्यन्त्यमो पतङ्गवदि”ति धेनुकवध- 
मुक्त्वा-“क्ष्णः कमळपत्राक्षः पुण्यश्रवणकीत्तेनः | स्तूयमानोऽनुगेगापैः 
साग्रजो ब्रजमाब्रजदि”'ति “तं गोरजञ्छुरितकुन्तलवद्धबहवन्यप्रसूनरुचिरेक्षण- 
चारुहासम्‌ | वेणुं कणन्तमनुगेरनुगीतकीर्ति गोप्यो दिदक्षितरशो5भ्यगम- 
न्समेता”” इति “पीत्वा मुकुन्दसुखसारघमक्षिसृङ्गेस्तापं जहुर्विरहजं ब्रजयोषि- 
ats | तत्सत्कृति समधिगम्य विवेश गोष्ठं सन्रीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्ष- 
मि”ति च वचनेस्तेजस्समूहनञ्चेति | एव साक्षात्परमकाष्ठापन्रस्य भगवत एव 
साधनत्वं फलल्वश्चेति कथयित्वा तदुभयं भगवानेव मम भवत्तिति सम्प्रार्थ्य 
फलत्वात्सर्वात्मत्वाच भगवतः सर्वरूपाणां फलत्वेडपि स्वरूपरूपं मूलरूप- 
रूपञ्च यद्र्पं तत्फलतमं तदेव मे फलमस्त्विति परार्थयते-यत्ते रूपं कल्याण- 
तमं तत्ते पश्यामीति | अयमर्थः | “एकोऽहम्बहु स्यां प्रजायेय | एकसेवा- 


ऽद्वितीयं ब्रस । स एकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छत्‌ । असद्वा इदमग्र 
१२ श्शा० 
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आसीत्‌ । ततो वै सदजायत | सदेव सोम्येदमञअ्र आसीत्‌ | तदात्मान€ 
स्वयमकुरुते” त्यादिश्रुतिमिः सृष्टयादो सजातीयविजातीयखगतद्वेतरून्यं ब्रह्म 
प्रतिपाद्य तस्यैव खेच्छया क्रीडार्थमुच्चनीचभावेन बहुभवनादात्मसृष्टिः 
प्रतिपाद्यते | '“आत्मेवेदं सर्वम्‌ | सवं खल्विदं ब्रह्म । मृत्तिकेत्येव सत्यमि”ति 
कारंणादभेदश्च निगम्यते | तथा सति सर्वस्या5पि पूर्णब्रह्मत्वाद्विषये फले च 
तारतम्यं नास्ति | “ब्रह्मविदाम्रोती?ति ब्रह्मविदां ब्रह्मप्रा्तिश्रवणात्‌ । तथापि 
सा गणितानन्दा निस्सम्बोधा च। विभूतिरूपत्वात्सङ्घातस्य विलीनत्वाच्च | “स 
एको ब्रमण आनन्द” इति श्रुतेः | विरोषानुग्रहे तु “आम्ोति परमि’'ति 
परप्राप्िः श्राव्यते | “अथेषाऽभ्युक्ते? त्यादिना च सा द्वयी वित्रियते | “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं त्र | यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्नि’ति ब्रह्मरातिः | 
‘Asad सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिते”ति च परमाप्तिः। तथाच 
“योगासत्रयो मया प्रोक्ता” इति वाक्येन कर्ममार्गेण यत्फलं तत्कल्याणं, ज्ञान- 
मार्गेण कल्याणतरं, भक्तिमार्गेण च यत्तत्कस्याणतमम्‌ | विभूतिरूपेषु फलानि 
नियतानि च विविधानि च स्वल्पानि च | कर्ममार्ग[यत्वात्‌ | ब्रह्मरूपे च फलं 
नियतमपि न विविधं नापि स्वरपमपि त्वतिशयितानन्द तथापि न निरतिशयम्‌ | 
` किन्तु गणितानन्दम्‌ । ज्ञानमार्गीयत्वात्‌ । पररूपे तु भगवति सर्वकामाशन- 
रूपत्वाद्विपश्चितो ब्रह्मणश्च सह मावाद्विविधमेकस्यैवेति न नियतं वा परिमितं 
वा किन्तु पूर्णानन्दश्च फलम्‌ । भक्तिमार्गीयत्वात्‌। अन्यत्र साधनानि फलानि 
च प्रथक्‌ प्रथक्‌ | तत्र साधनानां फलपय्येवसायित्वे जीवसामर्थ्ये प्रयोजकम्‌ | 
यदि सिद्धयन्ति फलं लभ्यते | न सिद्ध्यन्ति न लभ्यते | तेन क्केशप्राचुय्यो- 
FARA विभूतिरूपं न कल्याणतमम्‌ | नापि ब्रह्मरूपमपि तथा । “अव्यक्ता 


गतिदुःखं देहवद्विरवाप्यते । क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसा- . 


मि”त्यादिवाक्येः | ' फलस्य फल्गुता गणितानन्दता च विद्यते । पुष्टिभक्ति- 
मार्गे तु साधनं फरुञ्चैक्रमिति न क्लेशो न व्यभिचारः पूर्णीनन्दता त्वस्तीति 
तत्करयाणतमम्‌ | तदेतदुक्तम्‌-यत्त रूपमित्यादिना | यत्‌ । प्रक्रान्तं श्रीय- 
शोदोत्सङ्गलालितरूपं परमकाष्ठापन्नम्‌ | “एते चांऽशकलाः पुंसः कृष्णस्तु 
“ भगवान्‌ स्यमि’ इति “मत्तः परतरं नाऽन्यर्किञ्चिदस्ति धनज्ञये””ति “जानीत 
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परमं तत्त्व यशोदोत्सङ्गळालितमि”ति च वाक्यात्‌। ते । सर्वरूपरूपस्थ सर्वा- 
धीशस्य सर्वमार्ग्रवत्तकस्य तत्तत्मातिखिकसाधनफलरूपस्थ सर्वभवनसमर्थेस्य 
सर्वभूतस्य मूलभूतस्य निस्साधनफलात्मकस्य विभूतिवि भूतिमदुभयात्मकस्य 
क्षराक्षरपुरुपोत्तमस्य क्षराक्षरातीतस्य पुरुषोत्तमस्य भक्त्येकभावनीयस्या5नुग्र- 
हेकरसस्य निरशेषप्रतिबन्धनिवत्तेनशील्स्पाउविकृृतपरिणामाभिन्ननिमित्तोपा- 
दानसत्कार्य्यवादादीनां विषयस्य स्वस्वरूपप्रकाशनशीलस्य प्रतिबन्धकवधकत्तुं- 
रपरिमेयाचिन्त्यशक्तेरपरिच्छिन्नपरमानन्दमहोदधेः । पुनरपि । यत्‌ | उक्त- 
सवीत्मकत्वेनेव प्रातिखिकेभ्यः सकलेभ्यो व्यावृत्तं स्वतन्रमनितरसाधारणं मूल- 
रूपफलरूपासाधारणं निरस्तसाम्यातिशयं देहदेहिभावानापन्नं मृषात्रिसग 
केवलानुभवानन्दस्वरूपं बरणमात्रलभ्यं भगवदिच्छयेव इञ्यं स्वेच्छया सर्व- 
Sasa भगवदेकप्रकाइयं पुष्टिमक्तिमदेकप्रकटं तदेकम्रसिद्धसेवाभोग्यं 
साधनं च hes त्रिभुवनतारकं भक्तिवत्स्वतन्रे निरीक्षणमात्रेण स्वरूपप्रापकम्‌ । 
रूपम्‌ | सकलसुन्दरसन्निवेशवपुष्कं मरकतञ्याममपीच्यदशनमानन्द्रूपमान- 
न्दमात्रकरपादसुखोदरादि निर्दोषपूर्णगुणविग्रहमात्मतन्रं निश्चेतनात्मकशरीर- 
गुणहीनं त्रिविधभेदविवजितात्मरूपं स्वाभाविकखरूपात्मकवस्नाभरणादिविभू- 
षितमोत्पत्तिकसकलसंस्कारसम्पन्नं परमसौन्दयेसोकुमारय्यमाघुर्यलावण्यस्‌ । 
कल्याणतमम्‌ | “तदेव रम्यं तदु हैव ARS तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌। तदेव 
शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमक्षोकयशोऽनुगीयते | श्रियो निवासो यस्योरः 
पानपात्रं मुखं इशाम्‌ | वाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजम्‌ | इदं हि 
'पुंसस्तपसः श्रुतस्य स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः | अविच्युतोऽर्थः कवि- 
मिनिरूपितो यदुत्तमछोकगुणानुवर्णनम्‌ । बहीपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णि- 
कारं Aaga: कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्‌ । रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया 
पूरयन्‌ गोपवृन्दैवृन्दारण्यं स्वपद्रमणं प्राविशद्वीतकीर्त्तिः | यदा यदेह धर्मस्य 
क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः | तदा तु भगवानीश आत्मानं सुजते हरिः | न ह्यस्य 
जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते | आत्ममायां विनेशास्य परस्य द्रष्टुरात्मनः । 
यन्मायाचेष्टितं पुंसः खित्युत्पत्त्यप्ययाय हि । अनुग्रहस्तन्निवृत्तेरात्मराभाय 


चेष्यते। अक्षौहिणीनां पतिमिरसुरैनुपराञ्छनेः । भुव आक्रम्यमाणाया अभा- 
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राय कृतोद्यमः | कर्माण्यपरिमेयानि मनसाऽपि सुरेश्वरेः | सह सज्लर्पणश्रक्रे 
भगवान्मधुसूदनः । कलो जनिष्यमाणानां दुःखशोकतमोनुदम्‌ | अनुग्रहाय 
भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्यशः | यसिन्सत्कर्णपीयूषे यशस्तीर्थवरे aad | 
श्रोत्राज्ञलिरुपस्पृर्य धुनुते कर्मवासनाम्‌ | भोजवृष्ण्यन्धकमधुररसेनदशा- 
St: | छाघनीयेहितः शश्वव्कुरुसञ्जयपाण्डुमिः | ख्लिग्धस्मितेक्षितोदारेर्वा- 
वयेविक्रमठील्या | नृलोकं रमयामास मूर्त्या सर्वाङ्गरम्यया | तस्याऽऽननं 
मकरकुण्डरूचारुकणेश्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासम्‌ | नित्योत्सवं न agg- 
रशिभिः पिबन्त्यो नायो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च | निवृत्ततर्षेरुपगीय- 
मानांद्भवौषधाच्छरोत्रमनोभिरामात्‌। क उत्तमछोकगुणानुवादात्पुमान्‌ विरज्येत 
विना पशु्नात्‌ | पितामहा मे समरेऽमरञ्गजयेरदवन्रताद्यातिरभैस्तिमिङ्गिलेः | दुर- 
त्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा5तरन्वत्सपदं स्म यस्छुवाः । द्रोण्यख्नविष्ठष्टमिदं 
मदङ्गं सन्तानबीजं कुरुपाण्डवानाम्‌ | जुगोप कुक्षिं गत आत्तचक्रो मातुश्च मे 
यः शरणङ्गतायाः | वीय्यीणि तस्याऽखिलदेहभाजामन्तर्बहिः पूरुषकाळरूपेः | 
प्रयच्छतो मृत्युमुताऽमृतञ्च मायामनुष्यस्य वदस्व विद्वन्‌। भगवानपि विश्वात्मा 
भक्तानामभयङ्करः | आविवेशांऽशभागेन मन आनकदुन्दुभेः । स विश्रत्पो- 
रुषं धाम आजमानो यथा रविः | दुरासदोऽतिदुधर्षो भूतानां सम्बभूव ह । 
ततो जगन्मङ्गमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी | दधार सवोत्मकमात्म- 
भूतं काष्ठा यथाऽऽनन्दकरं मनस्तः | सत्यत्रत सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं 
निहितं च सत्ये । सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्र सत्यात्मकं त्वां दारणं प्रपन्नाः । 
बिभर्षि -रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य । सत्त्वोपपन्नानि- 
सुखावहानि सतामभद्राणि मुहुः खलानाम्‌ । त्वय्यम्बुजाक्षाऽखिळसत्त्त्रधामनि 
समाधिनाऽऽवेशितचेतसैके | त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं 
भवाड्धिम्‌ | स्वयं समुत्तीय्ये सुदुस्तरं द्युमन्‌ भवार्णवं भीममदञ्रसौह्ृदाः | भव- 
तपदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवानि!?त्याद्यभिष्टति 
कोटिकरम्बितशाखशरीरम्‌ | किञ्च | अनुग्रहेकनिरतस्वभाव शरणागतवत्सल 
अनुयंहैकली लमनुग्रहेतरली लारहितमनुमरहैकान्तभीविताखिलळीलं फलतमं रसै- 
करसं नित्यसिद्धसरवलीलोपकरणं सदा तरुणं सदा बालळीलापरं सर्वेन्द्रिया- 
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स्वाद्यमितररागविस्मारणमदोषङ्लेशविरोषनिररोषनिष्पेषपेशलमखिलार्थलाभाव- 
रोकमानन्दघनं नित्यलीलानित्यलीलास्थनित्यलीलापरिकरविशिष्ट नित्योत्सवं 
नितयैकरसमखिळरसातमकमखिळपुरुपार्थरूपमात्मानुभावप्रकटनहृदयं सर्वका- 
माशनशेवधिसाक्षात्कारं भक्तेच्छ।नुकूललीलाविलासविळसितं वेणुगीतश्री- 
सुवोधिनीनिष्कृष्टपुष्टिमार्गविश्वय्येवीय्येयश:श्रीज्ञानवेराग्यविराजिततयेकान्ति- 
ककूलङ्कपानुकम्पाकमनीयं जीवगतयोग्यतातदुचितक्कतिविमरीनि्यपेक्षस्वस्व- 
रूपस्वनिरुपममहत्त्वमात्रविचारपुरस्सरानुकम्पापीयूषासारमसारक्ृतार्थीक्रताङ्गी-: 
कृतजनजीवनं परिसमाप्तपरिस्प्रहणीयपदार्थसार्थस्पृहाप्रवाहं निरपायपर- 
मानन्दमयमद्ुतसौन्दर्य्यसौकुमाय्यमाधुय्यैविमोहितत्रिभुवनं परममङ्गलमूलं 
नित्यनिर्मलमङ्गं साक्षान्मन्मथमन्मर्थं विधूतशोकञ्च | अपरञ्च । यद्यछ्लोके 
पुत्रोत्सवादिरूपमायुरारोग्यश्वय्यादिरूपं शाख्नेषु चाऽऽत्मलाभादिरूपं भगवत्मा- 
त्यादिरूपं कल्याणं प्रसिद्धं तदुभयरूपस्वरूपम्‌ | सर्वठीलावेशिष्ट्यात्‌ | 
“लोकवत्तु लीला कैवल्यमि”ति न्यायात्‌ | स्वरूपानन्दानुकूल्येन लौकिकालो- 
किककल्याणप्रदताया अपि शाखनैरुपवणनात्‌ | “तत आरभ्य नन्दस्य ब्रजः 
सर्वसमृद्धिमान्‌। हरेनिवासात्मगुणे रमाक्रीडमभून्नुप | जयति तेऽधिकं जन्मना 
Ast: श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि | दयित दृ३्यतां दिक्षु तावकास्त्वयि g- 
सवस्त्वां विचिन्वते | अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ | वंशाङ्करं वंशद्‌- 
MARE संरोहयित्वा भवभावनो हरिः | निवेशयित्वा निजराज्य इश्वरो 
युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव ह । अनेन खळ वंशोऽयं यदोः सुवहुविश्रुतः | 
श्रियं यशो महत्त्वं च लप्स्यते परिरक्षितः | न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा 
यशसा श्रिया | विमूतिमिवीऽभिभवेद्देवोऽपि किसु पार्थिवः । ऋृत्खभावात्तु 
गृहिणोपसंहारः | सम्पद्याऽऽविर्भावः खेन झब्दादि?त्यादिभ्यो वाक्येभ्यः | 
तत्‌ | तदेव | एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्थ वचनात्तदशने कल्याणकल्याणतर- 
दरीनस्याऽपि सिद्धेः | पथग्दरीनसयैवाऽशास्रीयस्वात्‌ | तथा दशनायाऽन्यथा 
दशनप्रतिषेधायेव च, “यत्ते रूपं कल्याणतममि’'ति व्यावत्तकानि पदानि । ते। 
अनुग्रहवलादित्यार्थोऽध्याहारः | अनुग्रहम्रकरणात्‌ | “तत्त्वं पूषन्नपावृणु | 
TAP इत्यादिना प्रार्थ्यत्वेनाऽनुग्रहससेव प्रक्रमात्‌ । त्वदीय इत्यर्था वा । 
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वरणात्‌ | “यमेवेष वृणुते तेन लभ्य'! इति श्रुतेः | अतिरिक्तस्याउनधिकारात | 
VMI | इदानीमेव निरन्तरं सर्वदा शाश्वतकाळञ्चेति वत्तेमानप्रयोगार्थः । 
“तत्त्वं पूषन्नपावृण्वि!”ति प्रतिबन्धापगमपूर्वकं स्वरूपदर्शनं “व्यूह रश्मीन्‌ 
समूह तेज”इति भगवदानुकूल्यञ्चाऽभ्यार्थितमिति खरूपे पुरः प्रादुभूते पञ्या- 
मीत्युक्तम्‌ । तेन “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्य? इति 
gad: सङ्गृहीतः । धेर्याभावो विरहासहिष्णुता च व्यज्ञिता । प्रार्थनोत्तरं 
भगवान्न विलम्बत इति aada दितः । प्रार्थनापरं तदीयत्वानुसन्धा- 
. नपुरस्सरापारमार्थिक्यपेक्ष्यत इति भावो ध्वनितः । पइ्यामीति स्वातन्न्यमु- 
क्तम्‌ | “तस्पेष आत्मा विवृणुते तनू स्वामिति भगवान्निजभक्तस्य खरूपं 
विवशस्तदिच्छानुसारेण विवाय्ये दशयति । भक्तश्च पश्यति। कान्तः कामि- 
नीमिव | न तु दशनदानार्थ तं प्रतीक्षते । अनुग्रहमहिन्ना भगवत्माधान्याप- 
गमात्‌ । भक्ते प्राधान्योदयाच्च | “सत्रीभावों गूढः पु्िमार्गे तत्त्वमिति छृष्ण- 
पदार्थः कचिद्विवृत”इति वेणुगीतश्रीसुबोधिनीवचनात्‌ | “प्रदीपवदावेशस्तथा 
fe दशयती”ति न्यायात्‌ | “सोऽश्चृते सर्वान्‌ कामान्‌, सह ब्रह्मणा विपश्चि- 
ते”ति श्रुत्यन्तरात्‌ | भक्तवञ्यतास्वाभाव्याच | “एवं सन्दरिता ह्यङ्ग हरिणा 
भक्तवस्यते?ति कथनात्‌ | दर्शनस्य भोगपरयर्यवसन्नताऽपि च तावता दर्शिता | 
हषीतिशयवशात्स्वप्राधान्यमेवाऽनुवदति तत्र निजस्य दानमेव प्रमाणयति 
किम्पश्यसीति तदपि निरते इत्याह-योऽसावसो पुरुषः ASEARA | असौ | 
पझ्यामीति प्रायुक्तेः प्रत्यक्षं दृश्यमानः | पुरुषः | आदिपुरुषो भगवान्‌ | 
योऽसौ । सर्वस्य. वशी सर्वस्येशानः | सोऽहमस्मि | अहं तदंरास्तद्वासस्तत्से- 
वकः सर्वथा निर्वेलो निस्साधनः सर्वथा परतत्रः | सोऽस्मि | सर्वस्य वशी सर्व- 
स्येशानोऽस्मि। भगवतोऽपि यदानुकूल्येन वत्तनात्‌ | ममेव माधान्यात्तदम्राधाः 
न्यालीलायाम्‌ । तदनुग्रहमहिन्नेति भावः | यद्वा । विरहवशात्सर्वत्र aei 
रूपं पश्याम्यात्मनि च त्वामेव पझ्यामि। “कृष्णो5हं पर्यत गतिमि”तिवल्लीला- 
श्वाऽनुकरोमि | तस्माच्छीघ्रं विरहं निवारय साक्षादशनं देहीति भावः | किंवा । 
ननु जीवस्य दुष्टस्य भोगप्यवसन्नं दशनं न योग्यमित्यत्राऽऽह- योऽसा 
वित्यादि | असौ पुरुषः योऽसौ सर्वस्माऽऽमाऽऽतमनश्चाऽऽतमा । अस्ति। 
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वायुरनिलममस्हतसथ AATA दारीरम्‌ | 
ओं ऋतो स्मर HAY स्मर ऋतो स्मर RAX स्मर ॥ १७॥ 


स्वरूपत्वात्‌ | नाऽतिरिक्तं किञ्चिदस्ति । कटकसुवर्णवत्‌ | तेन-सोऽहमस्मि | 
परमात्मेवाऽस्मि | न तदतिरिक्तः | अज्ञानादति रिक्तत्वदुष्टत्वयोभनं न ज्ञाने । 
भक्तश्चाऽस्मि | परमात्मन एवाऽऽत्मत्वमाने प्रेमावञ्यम्भावात्‌ | तस्मान्नाऽनुपपन्न 
किञ्चिदपि | '“ऐतदात्म्यमिद सब तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो’ इति 
श्रुतेः | अथवा | विरहवदोन त्वरातिशयात्‌- पञ्यामि । प्रतिवन्धापगमक्षणे 
द्रक्ष्यामि | प्रतिबन्धापगमाय त्वर । न विलम्बस्व | देन्यं निवेदयितुमाह- 
योऽसावसावित्यादि। असौ पुरुषः | जीवः | भगवदंशत्वात्तद्र्पोऽपि सहज- 
सेवको5पि | योऽसौ | मायया विमोहितोऽनर्थपरम्पराखु निमझः | भगवद्भत्तयेव 
- निवत्तेनीयानर्थपरम्परः | शास्त्रेरुच्यते । सोऽहमस्मि | त्वदेकशरणार्थी । पाहि 
मामित्यर्थः | तदुक्तम---“भक्तियोगेन मनसि सम्यकप्रणिहितेऽमले | ATA- 
त्पुरुष पूर्ण मायाञ्च तदुपाश्रयाम्‌ । यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणा- 
त्मकम्‌ | परोऽपि मनुतेऽनर्थं तत्क्ृतञ्चाऽभिपद्यते | अनर्थापशमं साक्षाद्भक्तिः 
योगमधोक्षज'? इति | श्रीसबोधिन्याश्व--- “वस्तुतो जीवोऽपि ब्रह्मैवेति परोऽपि 
प्रकृते्नियामकोऽपि त्रिगुणात्मकं गुणत्रयभावापन्नं जडरूपं मन्यते | तत्कृतं 
चाऽनर्थ जन्ममरणादि प्राम्मोती?ति ॥ १६ ॥ 

त्वरामेव प्राकप्रदर्शितां समर्थयन्नधिगुणोपनिहितायास्तदर्थनाया वेफल्या- 
योगं बिलम्बस्याऽनवेक्ष्यकारिताप्रसञ्जकत्वञ्चाऽवधापयन्नभ्यर्थयत इत्याह-- 
वायुरित्यादिना | ओम्‌ । अवति खकीयानित्योम्‌ । हे ब्रह्मन्‌ | “ओमि- 
त्येकाक्षरं त्रह्मेशति “ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्रिविधः स्मृत” इति च 
श्रीगीतावाक्यात्‌ | “क्ृष्णवाक्यानुसारेण शास्त्रार्थ ये वदन्ति हि । ते हि 
भागवताः प्रोक्ताः शुद्धास्ते त्रह्मवादिन'! इति निवन्धात्‌ | “वेदान्ते च स्मृतौ 
Aes भागवते तथा । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दतः’ इति 
श्रीपुरुषोत्तमवाचकताऽप्योङ्कारस्य प्राप्यते | किञ्च | “ईश्वरः सद्यो हृद्यवरु- 
ध्यतेऽत्र कृतिमिरि”ति श्रीपुरुषोत्तमपरत्वं प्रतिपाद्य “निगमकल्पतरोगेलितं 
फलमि”ति वेदुफलत्व॑ श्रीभागवतस्य निरणायि | वेदबृक्षश्च प्रणववीजः | 
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“Aa: प्रणव एवा5ग्र” इति वचनात्‌ | “प्रणवाद्या यतो वेदाः प्रणवे पर्य्य- 
वस्थिताः | AAT प्रणवः सवे तस्मात्मणवमभ्यसेदि”ति वचनाच्च । “प्रणव- 
बीजो वेदतरुरस्ती”ति श्रीसुबोधिन्याश्च | “सबं तस्योपव्याख्यानमि’त्यादिभ्यः 
शतराः श्रुतिस्म्ृतिभ्यश्च । ब्रह्म चोत्तरकाण्डार्थः | ज्ञापनीयत्वात्‌ं | ज्ञानञ्च 
प्रेमार्थम्‌ | आत्मत्वज्ञानेऽवइ्यम्भावात्‌ । प्रेम च सेवां प्रयुनक्ति न मोक्षम्‌ | 
स्वतत्रपुरुपार्थरूपत्वादन्यथा प्रेमभङ्गप्रसङ्गात्‌ | उक्तञ्च-“ अक्षण्वतां फलमिदं 
न परं विदाम’? इति । येषां न सम्पद्याऽऽविर्भावस्तेषामस्तु मोक्षः फलम्‌ | न 
त्वनुग्रृहीतानामिन्यत्र विस्तरः | “साळोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत | 
दीयमाने न Wea विना मत्सेवनं जनाः | मस्सेवया प्रतीतं च साछोक्यादि 
चतुष्टयम्‌ । नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्कारविष्ुतमि’’ त्येवज्ञातीयकानि 
च वचनानि बहून्येव विद्यन्ते । तथाच निरुपधिम्रेम्णा नित्यसेव्येत्योमिति 
सम्बुद्धयर्थः | एतदेवाऽवनं निरुपधिप्रेमवतां तेभ्यो नित्यसेवादानं नाम | 
“ता आशिषः प्रयु्ञानाश्चिरं पाहीति बालकः’ इत्येतदवनमेव ह्योमित्येतदर्थः | 
प्राथनाया विधानोक्तत्वप्रदरनाय तदभावे यज्ञदानतपःक्रियाः कृता विफछा- 
स्तस्याञ्च सत्यामक्कता अपि कृता भवन्तीति यज्ञदानतपःक्रियात्मकताञ्चाऽभि- 
व्यञ्जयितुं ARCA तेनोजस्वलत्वाय च प्रार्थनावाक्यारम्भे प्रणवप्रयोगः । 
तदुक्तम्‌--“तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः | प्रवत्तन्ते विधानोक्ताः 
सततं ब्र्मवादिनामि’ति । पूर्वकाण्डार्थमाह- क्रतो इति । क्रत्वर्थत्वात्पूर्व- 
काण्डस्य | “arse करियार्थत्वादि? त्यादिसूत्रात्‌ | “वेदैः साङ्गपदक्रमोप- 
निषदैरि”त्यत्र वेदपदस्येवाऽत्रापि तपपर्य्यायस्याऽऽ्ञायपदस्य पूर्यैकाण्डैक- 
विषयतेत्यन्यदेतत्‌ | करोति पुरुषार्थसिद्धि फलदानं वेति क्रतुः । क्रियते 
वेदोक्ताधानादिसोमान्तक्रियामिर्देहचेष्टारूपाभिध्योनादिसहितामिरभिव्यक्त इति 
ऋतुः | भगवान्‌ । न तु वेदबोधितक्रियामात्रं ऋतुः । “अहं क्रतुरहं यज्ञ” 
इत्यादिवचनात्‌ | “यज्ञ इज्यो महेज्यश्च ag: सत्रमि”ति विष्णोनोमसह- 
साच | “अमिहोत्र तथा दर्शपूर्णमासः पशुस्तथा । चातुर्मास्यानि सोमश्च 
क्मात्पञ्चविधो हरिः | तत्साधनं च स हरिः प्रयाजादि खुगादि यत्‌ | प्राङ्कतं 


रूपमेतद्धि नित्यं काम्यन्तु वैङ्कतम्‌ | ज्ञानिनस्तदमिव्यक्तो कतुर्मोक्षः क्रमाद्भवे- 


~ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


= 


वाळभाष्यविभूंषिता | ९७ 





Rama “ध्यानादिभियेथा मूर्त्तरमिव्यक्तिः परात्मनः । आधानादि- 
क्रियातोऽभिव्यक्तिर्यज्ञखरूपिण’? इति सर्वनिर्णयनिवन्धाच | वेदोक्तकर्मभि- 
राराध्य पुरुषार्थसिद्धिप्रद चेत्यर्थः | सेवाम्रिय सेवेकलभ्येति यावत्‌ | ओमिति 
सममिव्याहाराज्ज्ञानप्रेमोभयपूर्यकत्वं कर्मणां लभ्यते | तेन भगवदेकाराधना- 
्थान्येव कर्माणि न पुरुषार्थान्तर्ेप्साम्रयुक्तानि | भक्तिमार्गीयाणि | न भक्तयङ्ग- 
कानि । न भक्त्यङ्गानि । प्रेमसेवायामङ्गानपेक्षणात्‌ | परं प्रेमप्रयुक्तानि परि- 
चर्य्यारूपाणि | “विदुषः कर्मसिद्धिः स्यात्तथा नाऽविदुषो भवेत्‌ | भक्त्या च 
हृदि भावितः | भागवतवत्सलतये”ति वचनान्तंरेकवाक्यतातश्च | एवञ्च वयं 
निरुपधिप्रेम्णा ते नित्यसेवामपेक्षामहे | तस्यां क्रियमाणायामेव च परमानु- 
हविलाससाक्षात्कारिकां तेऽभिव्यक्तिम्‌ | भवांश्च भक्तेर्निरुपधिप्रेम्णा क्रिय- 
माणां सेवाख्यां परिचय्यी तरपूर्वकमेव तेः साक्षात्कार्य्यास्वादां स्वामिव्यक्ति- 
मतिशयितानुग्रहृशीळत्वादपेक्षते | तथा सत्येव रसोत्कर्षादपूर्वानन्दसन्दोह- 
सुखाखादाचेति वेदादिसच्छात्नाविर्मावानुरोधात्साकार्रह्वादाचाऽवसीयते । 
एवमन्योन्याभिलाषसिद्धौ सङ्गमविलम्बोऽनवसरपराहतो दुप्प्रसहश्च विरहङ्केश 
इति तत्कारणमन्विष्यन्तोऽपि नोपलभामह इति भावः | इतश्च चित्रयाम 
इत्याह--वायुरिति | “तद्वायुः | मातरिश्वानमाहुः । वायुर्यमोऽसिर्वरुण'? 
इत्यादिवचनेभवान्‌ वायुरुच्यते । स च क्षेपिष्ठा देवता | तत्र विलम्बः परमं 
चित्रम्‌ | अभाग्यवत्ताञ्चोद्रेचयति | तस्माद्वायुवदतिशयितया त्वरया निजजनो- 
जीवनाय स्वरूपदर्शनप्रतिवन्धापगमे प्रसञ्जखेति भावः | नन्वलमत्यर्थमुत्ता- 
पेन | क्षणमवलम्ब्यतां वै्य्यमित्यत्राऽऽह-अनिलममृतमथेद भस्मान्त{ 
शरीरं सरेति | विरहवेछुव्यविहृळाः क्षणमपि न AFA: प्राणान्धारयितुम्‌। 
यदि त्वया धापनीयास्तर्हि अनिलं येनाऽनिमस्तत्‌ अमृतं येन मृतं मरण 
नाऽस्ति तत्‌ | विशेषावधारणकथनाशक्तेः सामान्यतो वचनम्‌ | अन्तःसमागमं 
वा अधराम्रतदानं वा हृदये चरणाम्भोजस्थापनं वाऽन्यदेव वैवंबिधमिति 
भावः । विरहविषण्णो हि नलिनीदळवीजनादिनाऽनिलेनाऽमृतसेचनेन 
चोजीव्यते | उच्यतेऽपि-“कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्कमरञ्जितायाः कुन्दसजः 
कुलपतेरिह वाति गन्ध’ इति । “बितर वीर नस्तेऽध्रास्रतमि”ति च । 
१३ Fillo 
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सरेति सम्बन्धः । मा भूल्रीडानुपङ्गवशाद्विसरणं येन पश्चात्तापस्ते मां 
स्मा$्वशिष्यत । तस्मादस्मदुज्जीवनेकनिरतचित्तो भवेत्यर्थः । प्रतिवन्धनिरा- 
करणेन खसाक्षात्कारदाने तु क्रीडाशीळस्य ते क्रीडाविच्छेदो न भविष्यतीति 
भावः | ननु ताहशो विरहक्लेशो नाऽस्ति युष्माकं यादृशं निवेदयध्वे इति 

चेत्सत्यमित्याह-अथेदं भस्मान्त शरीरमिति | अथेति पक्षान्तरे | सत्य 
Ad भवांस्ताइशो Aek नाऽस्तीति | सति तत्र ताहशे ग्रार्थनायोगात्‌ | 
प्रागेव प्राणापगमात्‌ | धिम्दाम्मिकानस्मान्‌ | तथापि कृपया शीघ्रमेव त्वत्सेवा- 
मस्मभ्यं देहि । यत इदं पुरुषार्थप्रा्तिसाधनं मानुषं वत्तमानयुवावस्थं पटुतर- 
करणकलापसम्पन्नं परिश्रमक्षमं तत्र तत्र दक्षं स्मृतिमेधासमेधितसेवारईताकं 
सेवार्थमेव यहृच्छया लब्धं शीघ्रमेव सेवायां विनियोज्यं शरीरमितः परस्ता- 
द्विपरिणामादिगोचरतां गमिष्यदिदानीमपि रोगादिमिरेकान्ततोऽनुञ्झित भस्मा- 
न्तमिदानीमेव त्वत्सेवादिविनियोगाभावे भविष्यति | विगलिताखिळपुमर्थम्‌ | 
भस्मन्येव भस्मेव वा अन्तः पर्य्यवसायो यस्य तत्‌ | azar तत्‌ स्मर चिन्तय | 
सेवायां शरीरस्य विनियोगे क्षणार्द्धमपि न विलम्बितव्यमिति भावः | ag- 


क्तम्‌--“'लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः | 


qt यतेत न पतेदनुमृत्यु यावन्निःश्रेयसाय विषयः खळ सर्वतः स्यात्‌ । 
IEAA सुलभ YASA ZA सुकर्पं गुरुकर्णधारम्‌ | मयाऽनुकूलेन नभस्वते- 
रितं पुमान्‌ wales न तरेत्स आत्महा | महता पुण्यपण्येन क्रीतेयं 
कायनोसत्वयेत्यादि । यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो यावचे- 


न्द्रियशक्तिरमरतिहता यावत्क्षयो नाऽऽयुषः | आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा 


काय्येः प्रयलो महान्‌ सन्दीते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः | कौमा- 
रादाचरेत्माज्ञो धर्मान्भागवतानिहे”ति | नन्वेवं चेज्जानथ कुतो विलम्बध्वे | 
Fated सेवायामित्यत्राउ55ह--सरेति | त्वदनुग्रहं विना खेच्छया तत्करणे 
कस्याऽपि सामथ्यं नाऽस्तीत्यर्थः। तदुक्तम्‌-“यदनुस्मरय्यते काले स्वबुद्धया- 
ऽमद्र्रन्धन | तेनोपशान्तिर्भूतानामि”ति | “मेघगम्भीरया वाचा नामभिदूरगान्‌ 
पशून्‌ | कचिदाहयति प्रीत्या गोगोपालमनोज्ञये?ति च । “हिरण्मयेन पात्ने- 
त्यादि हयुपक्रान्तमिति | किञ्च | कृत स्मर। स्वयेतदखिछं जगरस्वसुखाथं 
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बाल्भाष्यविभूषिता | ९९ 


अग्ने नय खुपथा राये अस्मान 
विश्वानि देच वयुनानि विद्वान्‌ | 
युयोध्यस्मज्ञराणमेनो भूयिष्ठां 
ते नस उक्ति विधेम ॥ १८॥ 


wea | जीवानाम्पुरुपार्थसिद्धयर्थञ्च | सेववेव प्रदत्तया तदुभयं परमार्थतो 
भवति | नाऽन्यथा | अन्यथा कृतहान्यक्कताभ्यागमो तव प्रसञ्येयातामि- 
त्यर्थः | निर्दोषपूर्णगुणविग्रहे च तदसम्भवो यतस्तस्मात्तत्स्मृत्वा सेवामेवा- 
ऽस्मभ्यं शीघ्रं देहि मा स्माऽन्यथा कार्षीरिति भावः | प्रार्थनावधापनार्था 
आग्रहनिवेदनाथी घेर्य्यामावार्था अनुपेद्ष्यत्वार्था पुनः पुनः प्रार्थनावइयक- 
त्वाथो च द्विरुक्तिः ॥ १७ ॥ 

एवं “तत्त्वं पूषन्नपावृण्वि”ति प्रार्थना मन्रद्वयेन समर्थिता । देवत्वमूला 
आचारय्यरूपत्वार्था चेषा प्रार्थना | आचार्य्येकनिरस्यत्वाद्वयामोहानाम्‌ | सम्प्रति 
पाषण्डनिरासं विना नाऽऽचाय्येलाभः | आचाय्येलाभ विना च न व्यामोह- 
निरासः | यथार्थस्यैकत्वादयथार्थानां बहुत्वानिर्धारणाशक्तेश्च । पाषण्डानां 
प्रचुरत्वाच | तदर्थमाचाय्योविर्भाव एवाऽऽवञ्यकः | पाषण्डानि निरस्तानि 
भवन्ति | आचार्य्येलाभः सिद्ध्यति | तदानीन्तनानामनायासेन स्वतः | आवि- 
भावात्‌ | इदानीन्तनानामप्याचाय्यीवतारत्वेन प्रख्यानात्‌ । अन्ये द्याचाय्यीः 
रोषादयः। श्रीमद्भाचाय्यीस्तु आचार्य्यावतारा भगवतः। व्यामोहश्च निर- 
स्यते | युगपदिदं भवत्वेकेन चेति “तत्त्वं पूपन्नपावृण्वि''ति तत्पदेन शिष्टेन 
ताइरेनाऽपावृण्विति पदेन च तदाविभीवाभ्यर्थनम्‌। पारोक्ष्याय च । अथा- 
ऽऽचाय्येरूपतां पुरस्क्ृत्यव भगवदभ्यर्थनमिदं प्रवृत्तमित्यत्राऽतिविस्पष्टं प्रमा- 
णसुपदरीयन्ती प्रार्थनासाफल्यमाचाय्येरूपेण प्रादुर्भावात्सूचयन्ती तस्मिन्नाचा- 
य्यैरूपे भगवति यदभ्यर्थैनीयं तदभ्यर्थयते ताइश भगवन्तमसिष्टुवन्नित्याह- 
अग्ने नयेत्यादिना | नन्वेनःसद्भावे कथमनुग्रहः कार्य्यः | प्रार्थना तत्र 
कोपयुज्यते | मागेगता एव AAA: फलदाः । मार्गनिष्ठाभावे भक्तिविफला | 
भगवत्कृपाया अभावेऽपि मार्गेनिष्ठा फळदा | “निष्ठाभावे फळं तस्मान्नास्त्ये- 
चेति विनिश्चयः” | 'सत्मवत्तितमागनिष्ठणा फलावद्यम्मावात्‌ । “सदनुअहो 
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भवान्‌ | गुरुशुश्रषया यथा | कृष्ण विज्ञापयाम्यहमि!”ति भगवदनुग्रहसाघ- 
कत्वात्स्वातद्र्येण मारस्य | तद॒क्तम---“न वे जनो जातु कथश्वना55ब्रजेन्मु- 
कुन्दसेव्यन्यवदङ्ग संसतिम्‌ | स्मरन्मुकुन्दाद्व्युपगूहूनं पुनर्विहातुमिच्छेन्न रस- 
ग्रहो यत'? इति प्रथमस्य पञ्चमे । पूर्वाद्ध व्याख्यायोत्तराद्ध व्याचक्षाणा ऊचुश्च 
श्रीमदाचार्य्यचरणाः श्रीसुबोधिन्याम्‌-“तत्र हेतुः--स्मरन्निति | वाक्शरीर- 
साध्यभवत्यभावेऽपि कामुकस्य कामिनीस्मरणमिव परमानन्दरूपचरणालिङ्गन 
पूर्वजन्मनि जातमधुना सरन्‌ त्चरणपरित्याजकसाधनं न कुर्यात्‌ । यथा भरत- 
हरिणेन स्वमात्रादयः परित्यक्ताः | न भगवन्मार्गः | इच्छामपि न कृतवान्‌ | 
यतो रसग्रहः | रसेन ग्रहणं यस्य स॒ तथोक्तः | भगवतः कृपा5भावेडपि 
mia बलिष्ठता | तदाह-यत इती”ति | “यथाऽवरुन्धे सत्सङ्गः सर्वसङ्गा- 
पहो हि माम्‌ । भवापवर्गो AAG यदा भवेज्ञनस्य त्मच्युत सत्समागमः | 
सतां प्रसङ्गान्मम वीयेसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथाः | तत्राऽन्वहं 
कृष्णकथाः प्रगायतामनुग्रहेणाऽश्र॒णवं मनोहराः | उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य 
वरान्निबोधते?' त्यादयः स्मृतयः श्रुतयश्च सन्ति | तेना55चाय्येप्रपत्तिः सन्मार्ग- 
लाभस्तत्र तात्परय्यावधारणपूर्वकश्रवणं च प्रतिवन्धकमूलभूतपापनिवृत्तिश्च तस्यां 
निस्साधनतामात्रळभ्यत्वज्ञानं च तदर्थ परमं देन्यं च 'तेनाऽर्थसिद्धिरिति ` 
किमपि युष्माकं नाऽस्तीति चेत्तत्समादधानस्तं मार्थयत इत्याह-अग्ने नय 
सुपथेंत्यादिना | अभे नयतीत्यम्निः | निशि तिमिराब्ृतायामग्रगमनोपयोगि- 
देहेन्द्रियादिसम्पत्तौ सत्यामपि वेफल्यादभ्रे गमनं न सम्भवति । तत्र भेक्षा- 
वन्तः पुरुषार्थमभीप्सन्तोऽस्निमाश्रित्याऽभे गच्छन्तो भयान्मुच्यन्ते5भीष्टमजे- 
यन्ति । पुरुषार्थप्सूनां कृते fafa: पुरुषार्थसाधकः सष्टावीशेन सृष्ट: स्थापि- 
तश्च | अग्रे भयस्थानादओ निर्मयस्थाने | अनभीष्टदेशादभीष्टस्थाने | अपदृष्टा- 
TAA उत्क्रष्टावस्थायाम्‌ | अवतारकाळः पाषण्डानुदयाच्छाख्राशययाथात्म्य- 
लाभकालश्च दिनम्‌ | पाषण्डप्राजुर्य्यात्तदितरकालो रात्रिः | इदं च “क्ृष्ण- 
द्युमणिनिम्छोचे धर्मः कं शरणजङ्गतः | पुराणाकोंऽधुनोदित” इत्यादिवचनानां 
स्वारस्यादवसीयते | तत्राऽभयमिच्छतां परित्राणाय भगवानसिरूपः संस्तिष्ठति 
तिमिराण्यपनयन्मागंप्रदरीयज्ञाड्यमुज्जासयन्देददेन्ट्रियादीननुगृहन्‌ कर्मणि 
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बालभाष्यविभूषिता । १०९ 





सहायः सन्‌ प्रकाश प्रवत्तेयन्‌ मार्गनिष्ठाज्ञनयन्‌ मार्गास्रच्यावं निवारयञ्छ- 
क्तिमाप्याययन्नत्साहं वद्धयन्‌ हर्ष वर्षत्नवसादं विलुम्पन्‌ ज्ञानमुत्तेजयन्‌-सह- 
भावमसुञ्चन्‌ रात्रिमपि दिनकक्षापन्नां कुर्वन्‌ ऋरान्मीषयन्नाश्रितान्‌ परिरक्षन्‌ 
क्षद्राब्छलभीकुर्वन्‌ दोषान्दहन्‌ स्वरूपं शोधयन्‌ पावित्र्यं जनयन्‌ भगवदुप- 
योगार्हतां जनयन्‌ सदसत्पदार्थविवेकक्षमतां कु्वन्नसत्सम्वन्ध हापयन्‌ सत्स- 
म्बन्ध सृजन स्वस्वरूप भगवद्रपं प्रकाशयन्‌ दीपादिपरम्परावदविच्छिन्ननिज- 
तेजस्कां सन्ततिमातन्वन्‌ ख्निग्धेप्वाविशन्निस्खेहांस्त्यजन्‌ | तदिदममे इति 
TIM सवे सूचितमर्थात्‌ | किञ्च | अग्रे पुरस्तादेव नयति स्वक्कपाविषयता- 
मित्यमिः | भगवान्‌ हि अनुपलभ्यवत्मां | वर्त्मना तदाराधने तत्कृपा फल- 
सुखी | न पूर्वम्‌ । प्रकरणभेदेन मार्गाणां निरूपणान्यथानुपपत्त्येतद्वसीयतेः। 
तस्य ज्ञानं गुरुवेदादिभिः | गुरुशऽदस्याऽन्धकारनिरोधित्वार्थकत्वाद्ेश्वाऽन्ध- 
कारनिरोधित्वादमेरीत्सर्गिकं गुरुत्वं गम्यते | मत्रेऽस्मिस्तचेवोपपाद्यते | वाक्प- 
तित्वाच | “विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वहिर्वाख्याहृतं anh “वाचां R- 
मुखं क्षेत्रमि?ति “अयिर्वाग्भूस्वा सुखं प्राविशदि? त्यादिवाक्येभ्योऽमेवा गिन्द्रि-« 
याधिष्ठातृत्वेन वार्यापारस्य च देवताधिष्ठितेन्द्रियसाध्यत्वेन तदर्थज्ञानस्याऽपि 
तथा सति याथार्थ्यतो वाक्पत्येकनिष्ठसाद्वेदादिभि्ञानस्य तत्कृपयेवा5न्येषा- 
मपि सम्भवात्‌ | नाऽन्यथेति | तथाच भगवन्मार्गमरविविक्षुणा भगवत्कृपा- 
ast: समाश्रयणमादावेव विधेयम्‌ | नाऽन्यथा गतिः । तत्क्रपायां सत्यां 
भगवत्कृपा नान्तरीयकी | भगवत्कृपाया अभावेऽप्याचारय्येक्पया तत्सिद्धेः | 
“गुरोरनुग्रहेणेव | गुरुशुश्रषया यथा | सदनुग्रहो भवानि”ति वाक्येभ्यः । ` 
तत एवं भगवत्कृपाथे भगवदग्रे शरणगमनार्थमात्मनिवेदनाथै च नयति जीवा- 
ननुरुणद्धि च BUA भगवन्तमनुकूल्यति च स्वयं समाराध्य प्रसादमासाय 
तह॒लेन जीवाननुकम्पते चोद्धरति चेत्यतो5प्यभिः | “सर्वेभक्तसमुद्धारे कृष्ण 
विज्ञापयाम्यहमि”ति वाक्यात्‌ | एतेन भगवदपेक्षयाऽपि दयाङतायाः परमा 
काष्ठा निजजनोद्वारमात्रकार्य्यता5द्भुतसामथ्ये चोक्तम्‌ । सा च भगवल्लीळेति 
नाऽनुपपत्तिः काचित्‌ | “तस्यैवाऽऽत्मानु भावप्रकटनहृदयस्याऽऽज्ञया प्रादुरासी- 
दिति वाक्यात्‌ । “यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुराविति वाक्याच्च | 
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हे अभे | वाक्पते । पुष्टिमार्गाचाय्ये । गुरो । “यस्य साक्षाद्भगवति ज्ञानदीप- 
प्रदे गुरौ | मत्यीसद्धीः श्रुतं तस्य मन्ये कुज्लरश्ोचवदि!!ति वचनञ्च चकास्ति | 
' तेन साक्षाङ्गगवन्निति । अस्मान्‌ । निःसाधनाननन्यगतिकाननुग्राह्यान्स्वबले- 
नैवोद्धरणीयांस्त्वदेकचरणावसन्नान्‌ | असमदुद्धारार्थत्वात्स्वरूपसत्तायाः | तद- 
थमेवाऽऽविमीवान्सुखे Al चाऽऽचार्य्यरूपेणेति | तेन “देवी सम्पद्विमोक्षाय 
निबन्धायाऽऽसुरी मते”ति वाक्याददैवो द्वारप्रयल्लात्मत्वमुक्तम्‌। निस्साधनजनो- 
द्वारपरायणत्वञ्च । प्रकरणादिदं ळभ्यतेऽम्षिपदसमवधानाञ्च | सुपथा | फला- 
त्मकेन स्तत्नपुरुषार्थरूपेण परमानन्दमयेन रसात्मकेन क्लेशरहितेन ARAN- 
केरानिप्पेषपेशलेन सद्यो भगवत्मापकेण अदूरेण फळामिन्नसाधनेन सुकरो- 
पायवता सुगमेन प्रोज्झितकेतवेन साक्षात्परम्परया च वेदादिसकळवाड्मयसम- 
न्वयसिद्धेनेकदेशितारहितेन सार्वदेशिकेन तत एव शाखविरुद्धांशत्यागपूर्वक- 
सर्वसमयसमन्वयमयसमुदयेन निरस्तसमस्तविरोधिजनेन निष्कण्टकेन यथा- 
थन साक्षाद्भगवता प्रोक्तेन न भ्रान्तिकल्पितेन निरस्तश्रान्तिकारणेन सर्वगम्येन 
“शिष्टाचरितेन निरपायेण भगवल्लीछामयेन खरूपात्मकेन सुल्भोपयिकसक- 
लसाम्रीकेण निर्भयेण मनोहरेण मधुरेण प्रियेण सरलेन भगवता च भवता 
चः परिरक्ष्यमाणेन विविधोत्सवेन अक्लिप्टेन साकारब्र्मवादापरपयोयेण पुष्टि- 
मार्गाख्येन सर्वशाखेकतासपर्य्येण प्रमेयबलोपवृहितेन | राये धनाय | 
अनधिकारिणे अप्रकाइयाय अधिकारिणेऽनुगराह्यायेव देयाय | भक्तियोगाय | 
भगवते वा | श्रीभागवतस्य प्रथमे श्रीव्यासनारदसंवादेन “अहो देवर्षिधे- 
न्योऽयं यत्कीर्तिं शाङ्गधन्वनः | गायन्मायन्‌ गिरा तत्र्या रमयत्यातुरं जग- 
दि”त्यन्तेन भक्तियोगस्य रलत्वसिद्ध्या श्रीपुरुषोत्तमनामसहस्ते “भक्तिरल- 
प्रंदायक'? इति नाम्ना श्रीमदाचाय्यचरणेस्तन्निप्कर्षकथनात्‌ | “यद्वेष्णवानां 
धनमि”ति वाक्याच्च । तथा सति भगवानपि सुतरां धनम्‌ । भगवत्त्वाच | 
४ऐश्वय्यैस्य- समग्रस्य वीर्य्यस्य यशसः श्रियः । ज्ञानंवैराग्ययोश्चेव षण्णां भग 
इतीरणे”ति वाक्यात्‌ । श्रीपुरुषोत्तमनामसहस्ने चतुर्थस्कन्धीयनामसु श्रीरिति 


भगंवन्नामनि्ईशाचच | षष्ठे बृत्रासुरचतुःक्लोक्यां “न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठयं 
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌। न योगसिद्धीरपुनभेवं वा समञ्जस त्वा विरहय्य 
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mle? इति वाक्यव्याख्यायां श्रीमत्मभुचरणेः सर्वार्थरूपत्वादर्थत्वोपपादनाच । 
तदुक्तमादावेव कारिकामिः--“लौकिको वैदिकश्चार्डेखिविधः sree: । 
क्रमेण ते भगवतो गुणेः पड्डिनिराकृताः | स्वर्गभूमिरसेश्वय्ये साक्तिकादि 
तु छोकिक्रम्‌ | मोक्षश्च पारमेष्ठयं च सिद्धयश्वेति वैदिकम्‌ । म्रबृत्तिधर्मसाध्य- 
त्वात्सामान्यं तत्तु लोकिकम्‌ | निवृत्तिधर्मसाध्यत्वाद्विशेषाद्वेदिक परम्‌ । प्रत्ये- 
कमेव ते चार्ड्था न छु सम्भूय कुत्रचित्‌ | भगवत्यखिलात्मत्वाद्भवन्त्येव तथा 
हि ते। अतोऽथो भगवानेव पुष्टिमार्गेऽङ्गमन्यतः । सर्वतो नैरपेक्ष्यं च तथाऽत्र 
विनिरूप्यत” इति | विशिष्योपपादनं तत्रैव व्याख्यायां द्रष्टव्यम्‌ | तथाच 
सर्वेतोऽन्यतो नेरपेक्ष्यपूर्वकं स्वतत्रपुरुषार्थतया भगवत्तत्सेवादर्थप्राप्तय SAT: | 
तेनाऽन्यत्र पुरुपार्थष्वर्थपदं भाक्तमेव | भगवति भक्तियोग एव तु साक्षाद्वत्तत 
इति ध्वनितम्‌ । धर्मद्वारा धर्मिपरा भक्तिरपि न पुरुषार्थः । साक्षाद्धमिपंरेव 
पुरुषार्थ इत्यपि ध्वनितम्‌ | परिस्पन्दतेऽपि च साक्षाद्भगवतः श्रीमुखवचना- 
मृतम्‌--“सर्वधमोन्परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज | अहं त्वा सर्वपापेभ्यो 
मोक्षयिष्यामि मा ya” इति । पूर्वोद्धवळादुत्राद्धीर्थो भक्तेनाऽभिप्रेतन्यो न 
भवति | भगवतोऽमिम्रेतस्तु न दोषायेति न कश्चिच्छङ्कावसरः | नय । स्वच- 
रणरजोवलम्बदानेनेति भावः | तेन त्वत्क्रपाव्यति रेकेणाऽधीतवेदवेदान्तादि- 
सकलशाख्राणां महापण्डितानामपि न सुमांर्गज्ञानम्‌ | परमतत्वेन यथांकथाचन 
ज्ञानेऽपि तदप्रयोजकमश्रद्धाग्रस्तत्वात्‌ । ज्ञानेऽपि श्रद्धायामपि च जातायां 
यावन्नाअम्ेस्तव BUI: स्रसामध्योभिमानश्च भाति तावन्न मा्गैलाभस्तत्र 
गतिश्च | “गुरुकणेधारम्‌?? “अक्वतकर्णघरा जलधावि!/ त्यादिवाक्येभ्यो गुरोः 
सततसहभावेनैव सततगुरुभक्त्या गुरुनिष्ठया गुरुक्रपयैव प्रमेयबलेनैव च पुष्टि- 
मार्गीयधर्मसिद्धिः | नाऽन्यथा प्रमाणबलेन। क्णेधारत्वकथनात्‌ । तेन मार्गज्ञान 
तञ्ज्ञापनसामर्थ्यं तन्निष्ठतासम्पादनमस्याचाय्यरूपमगवदधीनम्‌ । तदनाश्रयणे 
तदनुग्रहाभावे च सवैविधान्ययोग्यताशालिनां विद्यातपोयोगसमाधिमाजामपि 
सर्वथाऽनधिकार एव पुष्टिमार्गज्ञानादौ | एकान्ततोऽज्ञानमेव प्रबमित्यभ्नेः 
पुष्टिमागोचाय्येत्वं मागीधिपत्व तदाश्रयणस्य प्रथमकतेव्यत्वञ्चोक्तस्‌ । अभ्ने 


नय झुपथा राये अस्मानिति पदेभ्यो ज्ञापकेभ्यः | समभिब्याहारवलात्मसक्राच \ 
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नयेति नेतृत्वञ्च । अन्येषां प्रमाणबलेन मर्य्यादया यथाशक्यं शिष्योपकार- 
करणम्‌ | अग्नेस्तु स्वयमूर्ज्जस्वलस्वरूपत्वात्सात्िध्यमात्रेणा5भयसम्पादनपुरस्सर- 
जाड्यापगमप्रकाशोपपादनाभ्यां प्रमेयबलेनेव परिपूर्णमेव । तच्चाऽनन्यशक्य= 
भगवद्मेमसेवादान तन्निवीहश्च | अन्येषां साधनात्मकः पन्थाः प्रमाणात्मकः । 
अभेस्तु फलांत्मंक एव पन्था आरम्भादेव | खरूपतः । श्रीमदाचाय्येचरणा- 
wer | स च प्रमेयात्मकः | प्रमेयवलादेवोन्नमनेन नेयत्वाज्ीवानाम्‌ | 
नाऽन्यथाऽस्मिन्‌ गतिः | निरस्तसाम्यातिशयत्वाचच । अस्मानिति चातकव्रति- 
नोऽनन्यानिति दैन्यं त्वदीयानिति गर्वः | “न मे भक्तः प्रणश्यती”ति विश्वा- 
सशालिनः | “सत्स्वपि सरस्सु विमलेष्वलिहंसाळीविनोदमधुरेषु | अम्बुद- 


विसुक्तपाथसि चातक ते दुर्ग्रहः कोऽयम्‌। अम्बुदस्य स्वभावोऽयं समये वारि - 
सुञ्चति.। तथापि चातकः खिन्नो. रटत्येव न संशय” इति विज्ञप्तिषु श्रीमत्म- ` 


भुचरणवचनाभ्याम्‌ | “कृतनिश्चयिनो वन्यास्तुङ्गिमा न प्रशस्यते । चातकः 
की वराकोऽयं यस्येन्द्रो वारिवाहक” इत्यभियुक्तोक्तेश्च | एककीटी प्रविष्टान्‌ 
भवतो भविष्यतश्च सर्वोन्पुष्टिमार्गीयजीवान्‌ । नय गमय सर्वविधानुकूल्येन 
गमनयोग्यान्‌ कुरु | सर्वथा स्वयमशक्तिदर्शिता | सुपथेति विना माग्योदया- 
wer नाऽस्ति | “कः पन्था उत्पथश्च क” इति तदज्ञानञ्च | अभे इत्यसि- 
रेव सुपथिज्ञस्तदध्यक्षश्च | मार्गनिद्धीरो शुरुनिद्धार आचार्यनिद्धीरश्चोक्ताः । 
नयेति नयनेनेव सुपथा गतिर्नाऽन्यथेति | भगवत्मेमसेवार्ययथार्थधनप्राप्तये | 
बहिसुखसङ्गातप्रथङ्कुरु | तदथ सर्वदा प्रकटी भूतस्तेस्तेः प्रको रेस्तिष्ठ खकीयेषु न 
कदापि तिरोभवेरिति भावः । मागेप्रवृत्तिः कामिता पार्थिता चेतीह विस्पष्टम्‌ | 
अन्यथानुपपत्त्या तस्रकाराश्च मागस्थापनप्रतिबन्धनिरसनजन्मग्रहणदिखिजय- 
शरण्रहणस्वसहृशानन्यसरृशापय्यीप्तपुरुप्रशंसवंशानुवृतत्यादयः सर्व एव क्रोडी- 
कृता वेदितव्याः । हे देव. विश्वानि वयुनानि विद्वानसि। उपादेयानि हेयानि च। 
हेयानि हापयन्नुपादेयान्युपादापयन्‌ सुपथा नय । यो हि हेयान्युपादेयानि च वेद 
'स एव सुपथा शक्तः शिष्यं नेतुम्‌। स भवानेव केवलो नाऽन्यः। यो वा त्वद- 
साधारणक्कपाभाजनस््वदाराधनधन एहिकासुष्मिकनिरपेक्षः स्वयं विदानो 
"हेयानि जहंदुपादेयान्येवोपांददानो लोकांश्च हेयानिवत्तेयति सुपथि प्रवर्तयत्यु- 
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पादेयानि प्रापयति । न तु यो हेयेषु हृप्यत्युपादेयेषु परिम्लायति केवलं 
शुरुपदमलीकं विश्रदलञ्ञमानो gel मिथ्यावलेपलेपप्रथुलः खार्थकनिष्ठो निष्ठुरो 
निष्करुणोऽ्थेन्द्रियारामो वहिमुखो यथाऽऽधुनिकः-कश्चिदितरः | तदुक्तम्‌ 
“अचक्षुरन्धस्य यथाऽग्रणीः कुतस्तथा जनस्याऽविद॒षोऽबुधो गुरुरि”ति | 
“अविद्यायामन्तरे वत्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः । दन्द्रम्यमाणाः 
परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथाऽन्धा'? इति । “आचिनोति च॑ 
शास्रार्थानाचारे स्थापयत्यपि | स्वयमाचरते यस्तु तमाचार्यं प्रचक्षतः? इति 
च । श्रीमदाचाय्येचरणा अप्यनुजगृहुः-“कृष्णसेवापरं वीक्ष्य दम्भादिरहितं 
नरस्‌ | श्रीभागवततत्त्वज्ञ भजेजिज्ञासुरादरादि” त्यादि | किञ्च । शिष्यार्थमेवः 
MAIS च शासरस्याउवश्योपदेश्यताया एव प्रस्तुतत्वाच शिप्येणाऽपि 
प्रयत एव गुरुसुखाच्छाख्नार्थः श्रोतव्यस्तदुक्तसाधनानि चाऽनुष्ठेयानि | 
“एक शाखं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव । मनत्रोऽप्येकस्तस्य 
नामानि यानि कंमोऽप्येकं तस्य देवस्य सेवेति वाक्यात्‌ । “शाख्रमवगत्य 
मनोवाग्देहेः ष्णः सेव्य इत्यर्थ”? इति श्रीमदाचार्य्यचरणेरुक्तवाक्यनिष्कर्षा- 
थेकथनाच्च | यो हि विश्वानि वयुनानि वेद स एवैकवाक्यतां निष्कर्षं निद्धारं 
च वेद । अन्ये एकैकमपूर्ण विदुः । तेनेव नानामतानि परिकल्पितानि । 
मतावष्टम्मश्च | एकवाक्यतानिष्कर्षनिद्धारालामांत्‌ | अज्ञाश्च गतानुगतिकाः | 
ते हि यथार्थं वस्तु दैवयोगात्कदाचिच्छ्त्वाऽपि यथार्थायथार्थैनिर्णयाशवत्या 
तद्याथाथ्यमविदन्तः श्रद्धाजाड्यात्सस्याऽस्पज्ञतावशाचच पाषण्डमपि पूर्वपरि- 
गृहीतं मतं सन्मतसम्भावनया न जहति | विवेकाभावात्सदसती विवेक्तुं न 
प्रभवन्ति | गतानुगतिका एव भवन्ति | तदुभयं मा भूर्सर्वेऽपि सर्वशाख्रा- 
णामेकंवाक्यतां निष्कर्षं निद्धारश्च प्राप्यैव सुपथा प्रयान्तु | तदैव परमानन्दो 
मार्गोत्कर्षज्ञानश्च | नाऽन्धवत्‌। को नामाऽस्याऽऽनन्दोऽन्धस्याऽऽक्कष्येव नीय- 
मानस्य ' याथारथ्योयाथारथ्यमविदुषः परपत्ययपय्येवसितस्य पदे पदे ASST । ` 
fer मा्गेज्ञानम्‌ | न किञ्चिदपि | नाऽस्य भयनिवृत्तिनोऽविश्वासविनाशो 
नाऽन्धकङ्केशभ्रेषः | नाऽन्यथासिद्ध च मार्गज्ञानम्‌ | आवश्यकत्वात्‌ । परम~ 
TA तत एवं सम्मद्रायप्रवृत्त्यथेत्वात्‌ | तदेतदुक्तम्‌ विश्वानि 
१४ Zale 
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देव वयुनानि विद्वानिति | Bad चेतेन नयेति नयनखरूपम्‌ । इदं हि 
नयनं नयनं यक्किलोपजातप्रकाशस्य निरस्तान्धश्रद्वस्य यथार्थश्रद्धोदयस्य चीय-: 
मानगुणगणस्य म्रेमातिभरनििन्नपुरकाङ्गस्य मार्गे पुरस्सरीभूय पुरः पुरः 
परवृत्तिः | तदर्थमेव प्रागपि “इष्टय”? इत्यभ्यर्थितम्‌ । तस्माच्छ्रीमदसिदेवप्रव्ति- 
तसम्प्रदायपुरस्कारेण सकल्शाख्राणां समन्वयोऽवञ्यमेवाऽवधाय्यः शिष्येण ।: 
गुरुणा चाऽवधारयितव्यः शिष्याय । परम्परा च प्रवत्ततामिति शास्रार्थाऽयं 
सिद्धः | एतदुललइन सवीनर्थकरं सर्वेषां न केवलं साम्प्रदायिकानामेवेति च 
व्यज्यते | साम्प्रदायिकेस्तु सुतरामेवाऽस्माद्गेतव्यमिति भावः | विशेषणेना- 
ऽऽधिभौतिकाध्यात्मिकावस्नी व्यावत्तिती । आधिदेविकत्वं दितम्‌ । साक्षाद्भ- 
गवत्मापकत्वाद्विरहात्मकत्वाच | विरही हि यावदुपायान्‌ वेत्ति विरहं विनिव- 
त्तयितुम्‌ | विश्वानीत्यनेन ज्ञानं नाम नाऽवशिष्यते यत्त्वं न वेत्सि | तस्मा- 
त्त्वदुदित एव सुपन्था अन्ये HIM एवेति भावः | तेन मुख्य परमत्रह्चि- 
त्त्वमभेरुक्तम्‌ । ब्रहमवित्त्वमन्तरा सर्वविज्ञानस्याऽनुदयाश्च । सवं ब्रह्मेति ज्ञाने 
शाख्राणामपि सर्वीनतिरिक्तविषयत्वेन ब्रह्मपरत्वावधारणपय्येन्तत्वात्सर्वविज्ञा- 
नस्य | तदेतदुक्तम--विद्वानिति | तेषां ब्रह्मपरत्वं विद्वानित्यर्थः | सेवापय्ये- 
न्तञ्च ब्रह्मपरतेति कृष्णसेवाप्रवत्तक इति यावत्‌.। विद्वानित्युपदेष्टत्वाद्भक्ति~ 
मागीचार्य्यत्वर्‌। विद्वानेव हि भगवत्सेवां सर्वशास्रार्थभूतां सर्वोत्तमां 
जानाति करोति कचुं शक्रोति | ततः सर्वमेवाऽवरं च । सेवितुञ्च | सेव्यञ्च 
सेव्यत्वञ्च सेवाभावश्च सेवाञ्च तत्स्वरूपञ्च । स हि प्रियाप्रिये विजानात्युप~ 
हरणीयमनुपहरणीयं शुद्धाशुद्धि योग्यायोग्यमवसरानवसरम्‌। त्रिविधं क्लिष्ट 
नाऽरपेणीयम्‌ । प्रेमानुकूरुमेवाऽपणीयम्‌ | प्रेग्णेवा5पणीयमिति । तथाहि । 
“श्रीकृष्णहाद्दववित?' “यद्यदिष्टतमं रोके यच्चाऽतिमियमात्मनः | तत्तन्निवेद- 
येन्मझम्‌?? “न भजति कुमनीषिणां स इज्यां हरिरधनात्मधनप्रियो रसज्ञः | 
श्रुतधनकुलकर्म्मणां मदैर्ये विदधति पापमकिञ्चनेषु सत्सु” इति । विद्वान्‌ 
` विदित्वा सेवते । स हि सर्वस्य शाख्रारेरयमर्थ इति विदित्वा भगवन्तं, 
तत्सेवाश्चोपाश्रयति सेवितुं वेत्ति च । वस्राभरणभोजनभवनोत्सवादिरूपां सर्वा- 
मपि सेवासाममं सर्वा्तमम्रकारिकां Fag कुशळ एव सेवितुं जानीयान्न; 


) 
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मूढः । विद्वानेव च सर्वपुरुषार्थरूपां स्वतत्रपुरुपार्थरूपां च तन्मयस्तां प्रेमरस- 
agai करोति । प्रीयमाणो हि विद्वान्‌ भवति | नाऽप्रीयमाणः । सार्वदे- 
शिकोऽयं नियमः | यस्तु शुप्कविद्यस्तं विद्वानिति नाऽऽचक्षते | विश्वानि 
वयुनानीति पुष्टिमार्गायत्वम्‌ | न हि मर्य्यादायां विश्वानि वयुनानि । “एक- 
सि्जन्मन्येकमेव शाख््मि!!ति हि मर्य्यादा । प्रत्यक्षात्सामर्थ्याभावाचोचित्याच। 
वेदन्यसनाथीपत्त्या च | तत्रापि वयुनानि | भवन्ति बहवः शब्दतः शाख- 
धारकाः | अर्थतस्तत्रापि याथार्थ्येन धारका विरला एव | वस्तुतस्त्वस्निरेवेको 
वयुनानि विद्वान्‌ | तत्म्रसादादेवाऽन्यस्य dala: | वयुनानि विद्वान्‌ । “श्रेयः- 
ala भक्तिमुदस्य ते विभो छ्लिइ्यन्ति ये केवल्वोधळव्धये | तेषामसौ क्लेशळ 
एव रिष्यते नाऽम्यद्यथा स्थूललुषावघातिनाम्‌ | धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्व- 
क्सेनकथास्ु यः | नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्‌ | माहात्म्यज्ञान- 
पूर्वस्तु सुदृढः सर्वतोऽधिकः | Bel भक्तिरिति प्रोक्तस्तया सुक्तिने चाऽन्यथा | 
अतः पुम्मिद्विजश्रेष्ठा वणीश्रमविभागशः | ख़नुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्विईरितो- 
षणम्‌ | इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य fava सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः | अवि- 
“च्युतोऽथः कविमिनिरूपितो यदुत्तमक्षोकगुणानुवर्णनम्‌ | भगवान्‌ ब्रह्म का- 
waa त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया | तदध्यवस्यत्कूटस्थो रतिरात्मन्‌ यतो भवेत्‌ | 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः । प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारा- 
यणपराड्झुखम्‌ | न निःपुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवाऽऽपगाः | न तथा ह्यघ- 
वान्‌ राजन्‌ पूयेत तप आदिमिः | यथा कृष्णार्पितप्राणखत्पूरुपनिषेवये!!त्या- 
दिमिरुपबरहणेः प्रेमपर्य्यवसितानि प्रेममयानि विद्वानित्यर्थः । यदि मेमान्तानि 
न जानाति मूढ़ोऽसौ न विद्वान्‌ । विद्वान्‌ श्रीकृष्णसेवातत्परो भवति । “श्रवणं 
कींत्तेनं विष्णोः स्मरण पादसेवनम्‌ | अचेनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेद- 
नम्‌ । इति gasa विष्णो भत्तिश्चेन्नवळक्षणा | क्रियते भगवत्यद्धा 
-तन्मध्येऽधीतमुत्तममि”ति वाक्यात्‌ | तेन शास्तरार्थेषु wae: सर्वहेयो- 
पादेयमीमांसको dela सवोपेक्षापरित्यागेन भगवतः सरवैविधप्रेमसेवया 
ASA भोगरागश्ङ्गारवस्रभूषणपुष्पमण्डपनानाविधान्यशिर्पचित्ररचनापाक- 


वैदग्ध्यजरुकेलिनिकुज्ञकल्पनाप्रेङकपर्यज्कहिन्दोलादिविविधासङ्कयसेवाछु रोको- 
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त्तरचातुय्येचय्यौसमाराधितंपरमविद्ग्धशिखामणिनिजप्रेष्ठ: प्रमाणे प्रमेये. च 
परनिष्णातो भगवतः समाराधने जीवानां भगवत्कृपाप्रापणे च परमनिपुणः । 
यद्यपि विद्वानेव श्रीकृष्ण समासेवितु शक्तस्तथापि कृपया स्वानुगान्मूढानपि 
नीवांस्ारशम्रेमोपचारादिशिक्षया शिक्षयित्वा विदुंषो विधाय सेवायां प्रवत्ये 
सेवाफल प्रापयितुं प्रसिद्धपाण्डित्य इति विद्वानित्युक्तस्‌ । एतेन जीवानां 
पशुवंदज्ञत्व॑ विदुषाऽनुकम्प्यत्वं च aa । तत एव प्रार्थयेते इत्याह 
युयोध्यस्सज्ञुहुराणमेन इति । अस्माभिः WT: खभावतो विषया- 
सक्तैरस्मान वोक्तरूपान ` नानाविधकोटिल्येः पारोक्ष्येणाऽऽक्रमणिरविदित- 
सच्चेरेरलक्षितोत्थांनेबीधमानमेनो5पराधं युयोधि प्रथक्कुरु वियोजय नाशय नोत्ति- 
डेत्तथा विधेदीत्यर्थः | भवन्ति तथाविधा अप्यपराधा ये शाख्रहृ्याऽपि नाऽप- 
राधा इति भासन्ते । यथा अविजिधितसोऽपिपासो AAN भगवानिति ज्ञानम्‌। 
किन्तु प्रेमोपचारेष्वेतज्ज्ञानमपकषं जनयतीत्यपराधः। न्यग्भूय स्थितं तु ना5प- 
राधः | अन्येऽप्येवंविधाः । ते हि सूक्ष्मा दुर्जया इत्येकत्वेन छ्लीवलिङ्गेन च 
ARS: | माहार्म्यज्ञानेन प्रेमापकर्षः पापप्रतिवन्धरोगङ्केशादिनिराकरणप्रार्थना 
आत्ताथोर्थिमजनं लोकार्थभजनं भगवति दोषदशनमित्यादयो ह्यपराधाः सूक्ष्मा 
जीवेन दुष्परिहरास्त्वयैव विनाशनीया इत्यर्थः | जुहुराणमेनो यत्तीर्थीदिभिर- 
शक्‍यनिरसनं फळमप्रतिबद््य फलसमयेऽपि दुःखाकुर्वत्‌ । किसुत साधनसमये | 
प्रतिबन्धकस्वभाव हि तत्‌ । “तासां तत्सोभगमदं वीक्ष्य मानं च केशवः | 
प्रशामाय प्रसादाय तंत्रेवाऽन्तरधीयते”ति । “a पारयेऽहं चलिलुं नय मां 
यत्र ते मन” इत्युक्त्वा “ततश्चाऽन्तदेधे कृष्ण” इति च गोपीनामपराधो 
“गोपिकोळखले Tal बबन्ध प्राक्त यथे”ति श्रीमातृचरणानामिन्द्रकोपादौ 
रक्षाथे प्राथना प्रेष्ठरक्षाविस्मरणाद्गोपानाम्‌ । यत्र तेषामप्यपराधाः सम्भवन्ति । 
'जयविजयाभ्यां तो भक्तापराधः । तत्राऽसाकं का कथेति भावः | युयोधीति 
*पावनतमत्वमभिदेवाचाय्येसुपथि प्रवेशस्य दारितम्‌ Adee पावनतमं. कि- 
'श्चिदन्यदस्तीति | तत्र हि स्वान्‌ प्रणताञ्छरणागतानसनिदेवाचाय्यः परिरक्षति । 
AMA | तेनाऽवञ्यमेव तत्र प्रवेष्टव्यं प्रयलवता कृतार्थबुभूषुणा पुरुषेणेति safer 


तम्‌ । उपसंहरति--भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेमेति। खरूपमेदाभावेऽपि 
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क्पांवैशिध्याद्गगवतोऽपेक्षयाऽपि महत्तमाय प्रथमसुपाश्रयणीयाय भूयिष्ठाम- 
Te साक्षादण्डवत्मणिपातपरम्परानुविद्धां निजापकर्षनिवेदनभगवदुत्कर्षा- 
वंधापनम्रा थेनासहस्नतत्प्रवणी मूतचेतस्कां साश्वपुलकोद्भेदां सगद्गदां नमउक्तिं 
नमो नम इत्याम्रेडनं विधेम विदधीमहीति | एष साधननिष्कर्षः। एषा सम्म 
दायप्रबृत्तिः | एषोपनिषत्‌ | एष भगवद्धर्मः | एतदीशत्वमीरास्य | “भगवति 
जीवैनैमनमेव weed नाऽधिकं शक्यमिति सिद्धान्त” इति श्रीमदाचार्य्य 
चरणाः | “किमासनं ते गरुडासनाय किं भूषणं कोस्तुभभूषणाय | लक्ष्मी 
कंलत्राय किमस्ति देयं वागीश किन्ते वचनीयमस्ती”ति | “नमो नम इत्येता- 
वत्सदुपशिक्षितमि’ति च । “यस्य स्मृत्या च नामोक्तया तपोदानक्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतमि”ति ““नामसङ्कीतञेने यस्य सर्व- 
पापप्रणाशनम्‌ | प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परमि”ति च वचनेन 
परममङ्गलात्मकनमस्कारेणाऽन्ते मङ्गलाचरणाच्छाखप्रसिद्धिरायुष्मत्पुरुषकता 
चाऽऽशासितेति । विधेमेत्यनुग्रहमार्गीयत्वं फलत्वं सर्वैरप्यभ्यर्थनीयत्वश्च 
भूयिष्ठायाँ नंमस्कृतेदेशितं प्रार्थितश्लेति परमं ARE ॥ १८ N 


इह मन्नचतुष्टये साकारत्रह्मवादापरप्य्यायपुष्टिमार्गसंस्थापकाचार्य्यवर्य्य- 
श्रीमद्ठळभाचाय्येचरणानां स्वरूपाद्यपवर्णितमिति पुष्टिसम्प्रदायस्थानामपरो- 
क्षम्‌ | अभ्राऽत्र कश्चिद्विप्रतिपथेत-- कथमेतदिति | तत्रोच्यते | सम्प्रदाय- 
प्रसि्धा भगवन्मुखावतारत्वाभित्ववाकपतित्वपाषण्डनिरसनसम्प्रदायस्थापना= 
द्याचाय्येचरणचरित्रमुपधारितवतः शाख्रार्थैश्रवणे शाख्नार्थमुपधारितवतश्च पुष्टि- 
सम्प्रदायप्रवेशे तदिदमिति प्रत्यभिज्ञोदयावञ्यभावादुक्तदृष्टयोरन्योन्यैक्यावधा- 
रणादिति गृहाण । “यदेवेह तद्सुत्र यदमुत्र तदन्विह । मृत्योः स मृत्युमामोति 
य इह नानेव पञ्यती”ति श्ुतेरन्योन्यैक्यावधारणसम्मवेऽपि वस्तुभेदद- 
झिनो सृत्युभयप्रसङ्गात्‌। ननु सवैत्राऽप्रसिद्धोऽयमर्थः कथमन्येनाऽधिगन्तव्य इति 
चेन्मेवस्‌। अप्रसिद्धावपि वाक्यान्यथानुपपत्त्या ताहश प्रमेयमस्तीति परवशेन 
प्रतिपत्तव्यत्वात्‌। आंध्यास्मिकाभेः कर्मकाण्डीयस्य क्मैमारगाध्यक्षत्वेन ब्रह्मविद्या- 
'्यक्षत्वाभावेन सुपथा नयने सामध्यीभावात्‌। SAAS सुंपथित्वाभावात्‌। ` 
“कर्मेण्यसिन्ननाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान | आपाययति गोविन्दपांदप्ास्वं 
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११७ इशावास्योपनिषद्‌ । ` 





मध्वि'त्यादिभ्यो वाक्येभ्यः | भगवद्धर्माङ्गतया तदनुसरणमपि लोकसङ्गहादा- 
वेवोपक्षीणमिति न पुरुषार्थजननम्‌ । ब्रह्मविद्यात एव पुरुषार्थसिद्धिनिर्णयात्‌ | 
“पुरुषार्थोऽतःशब्दादिति बादरायण’? इति सूत्रात्‌ | तस्माट्मविद्याध्यक्षखतो- 
ऽन्य एवाऽग्निराधिदैविकः | तथा सति ताहशप्रमेयस्य वाक्यान्यथानुपपत्त्या 
खीकाय्येतायां -सम्प्रदायप्रसिद्धघोपस्थितस्य परित्यागेऽनुपस्थितस्य . कल्पने चा- 
ऽन्यायात्‌.। मानाभावात्‌ | ब्र्मविद्याप्रचारस्य वेदिकस्य श्रीमद्वळभाचाथ्येचर- 
णाविभीवसाकारब्रहवादापरपर्य्यायपुष्टिसम्प्रदायप्रवतेनान्तताश्रावणाच्च पुष्टिस- 
मप्रदायतदाचाय्यचरणाविर्भावयोः परमवेदिकत्वेन सर्वेषामपि वेदानुयायित्वाभि- 
मानिनामनिवाय्यैः परमादरः sale | प्रतिहताश्च भवन्ति तयोः प्रामाणिकत्व- 
ममतिपद्यमानाः परिपन्थिन इत्यनष्टष्टिभिष्रष्टञ्यमिति शुभशेवधिः शोभताम्‌ | 


'नमो नमोऽस्मदी्च दास्यसेवनीय सत्पते 
नमो नमो मुखामिना तमस्समस्तमस्यते | 
.` TASA नयन्निजान्‌ पथा सताऽघकर्षिणे 
{नमो 'नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमः॥ १॥ | 
- - ---- नमो नमो मुखावतार वाक्पतेऽस्िदेव ते - - .-. 
_ नमो नमो धियां निधे विधेयतां विधेहि ते । 
नमः खपुष्टिदृष्टिवृष्टिसृष्टसृष्टितुष्टये 
नमो नमो नमो नमो नमो नमोऽभिपुष्टये ॥ २ ॥ 
नमः श्रीमद्गोवद्धनधरमुखाम्भोज भवते ` 
नमः सर्वेशत्वास्पदपदपयोज प्रभवते । 
नमः सेवामारगप्रकटनपटो लक्ष्मणबटो 
नमः खीयाचाय्ये प्रगुणगुण. ते देहि शरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीनन्दनन्दनलूसद्गदनारविन्द | 
वेदोपदिष्ट विबुधेष्टपदारविन्द्‌ | 
आचार्य्यवय्ये निगमागमगम्यरूप . 
श्रीवल्ठभाय्ये भगवत्पथभूप पाहि ॥ 9 ॥ 
मतान्तरध्वान्तकृतान्तकार्तः श्रीकान्तसेवारससिद्धिकान्तः | 
तदुन्यघन्यार्थकथाकटाक्षः श्रीविइलेशस्य कृपाकटाक्षः ॥ ५ ॥ 
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वाळभाष्यविभूषिता । ११९ 


गोवंशः परिपाल्यते सुविशदः स्वाचार आश्रीयते 

येः प्रेम्णा परिचर्य्यते च भगवाब्छीबालकृष्णः प्रभुः । 

श्रीमद्वछभदेवदर्शितदिशा स्वाध्वा च संरक्ष्यते 

ते श्रीगोकुरनाथपूज्यचरणाः सद्भ्यः स्वदन्तेतमाम्‌ ॥ ६ ॥. 

येखातः करुणापरैर्गुणगणागारेम हादुस्तरे 

व्याधावब्धिसमेऽपि भूरिविभवेः स्वाशीर्भिरप्येव च | 

ये मां श्रीत्रजयात्रया च विधुतारोषाघमेव व्यधु- 

स्ते श्रीगोकुलनाथचारुचरणाः कासां गिरां गोचराः ॥ ७ ॥ 

श्रीकृष्णजीवन इति प्रथितोऽस्य पुत्रो विद्वत्तमो गिरिधरापरनामधेयः | 
श्रीदीक्षितो विविधदर्शनदरीनीयवैदुष्यवन्यपदविरजयति द्वितीयः ॥ ८॥ 

श्रीमान्‌ गोपीनाथो मुकुन्दकल्याणरायो च । 

` मधुरानाथो माधवरायश्चेते च पञ्च सुताः ॥ ९ ॥ 
सप्ताऽप्येते स्तसप्तिवचेसः सदृशाः पितुः । 
पिता चेषां प्रमोदन्तां सहस्रं शरदां भुवि ॥ १० ॥ 
श्रीनाथसेवाहेवाकैरस्माकं साधिताखिलान्‌ | 
देवकीनन्दनान्नौमि तातपादान्‌ पुनः पुनः ॥ ११ ॥ 
पुत्रीं पण्डितराजानां मझोपाध्यायसद्विदास्‌ | 
स्वमातृचरणानीडे करुणावरुणाल्यान्‌ ॥ १२ ॥ 

श्रीवामनाचार्य्यबुघान्रमामस्तमां नुमो नन्दकिशोरमद्टान्‌ | 

श्रीमट्टपादान पुरुषोत्तमांश्च तथेव विद्वइबुनन्द्यांश्च ॥ १३ ॥ 
गोत्रे काञ्यपसे समस्तनिगमन्यायान्धिमन्थाचला | 
आन्ध्रा दक्षिणदिक्पथैऽध्वरिवराः श्रीरामचन्द्र इति | 
तत्पुत्राः पितृतुल्यकीत्तिकृतयों वादीभपञ्चानना 
श्रीकृष्णाद्विरजःपरा हरिहराख्या दीक्षिता जज्ञिरे ॥ १४ ॥ 

श्रीवछमाघीशक्कपाबलाव्याः श्रीविइराधीरागृहीतहस्ताः | 

गोवद्धनाधीश्वरपादपद्मपरागरागेकरसान्तरङ्गाः ॥ १५ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


१,१२ इशावास्योपनिषदू | 





बुद्धा खरूपेण गुणेः प्रभावाद्गणाधिपसयैव परावताराः । 

तत्सूनवो दीक्षितधुय्येचर्य्याः प्रादुभवन्ति स्म गणेशमट्टाः ॥ „१६ ॥ 

श्रीमद्गणेरादीक्षितसहधर्मिण्यः सतीशिखामणयः 

श्रीशोमादेन्य इति -प्रभुचरणानां जयन्ति मुख्यसुताः॥ १७ ॥ 

श्रीमत्मभुचरणानां छृपारसाखादसिद्धसर्वोर्थः । 

तठ्ठशलब्धजन्मा बलभद्रः कृतिमिमां निरमात्‌ ॥ १८ ॥ 

MAMA गोकुलनाथनान्नामाज्ञानुगो भाष्यमिद्‌ व्यधत्त | 

श्रीदीक्षितैस्तत्तनंयैद्वितीयेः कृतानुमोदो बळभद्रमट्टः ॥ १९ ॥ 
ATR वदन्त्युपनिषद्भाष्यं तदन्तागमा 
" “ „ ` नाञ्न्यार्थप्रतिपादकस्य गदितु शक्या ततो भाष्यता | 
एषा टिप्पनिकाऽपि काऽप्युपनिषद्भागे प्रसादीकृता 
श्रीमद्ठळभनन्दनेः करुणया ASA भाष्यायते ॥ २० ॥ 
श्रीमद्भागवतं भाष्यं नाऽन्यद्भाप्यं विधीयते । 
पस्थानत्रयभाष्यं हि श्रीभागवतमिष्यते ॥ २१ ॥ 
“वेदा: श्रीकृष्णवाबयानि व्याससून्नाणि चैव हि । 
' समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्‌ । ` 
उत्तरं पूर्यसन्देहवारकं परिकीतिंतम्‌ | 
अविरुद्ध तु यत्त्वस्य प्रमाण तच नाऽन्यथा ॥ २२ ॥ 
 एतद्विरद्धं यत्सवं न तन्मानं कथञ्चन ।??. 

४ “ इत्येतच्छ्वीमदाचार्य्यवचनामृतमानतः ॥ २३॥ ` `. 
सर्ववेदान्तसारत्वाच्छीगीताभ्यः परत्वतः । 
RARA वेद्दुमफलत्वतः ॥ २४ ॥. 
व्यासस्य परितोषाच सर्वसन्देहवारणात्‌ | 
भूधेत्वात्सवेशास्राणां सवेशास्रपरत्वतः ॥ २५ ॥ 

परप्ामाण्ययोगाचच तदन्तागमनिणयात्‌ । 
भांष्यान्तरस्य भाष्यत्वं बाळोपच्छन्दनादिमिः ॥ Rett 
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वाल्भाष्यविभूषिता | | ११३ 


ये भाष्याणि विभाव्य भावुकतया सर्वाणि सर्वादातः 
प्रेक्षन्तेडत्र विशेषमेष मधुरो मूलोत्यितो5र्थोदय: | 
पूर्ण: सो5प्युपबृंहणेन निखिलान्नायेषु मुख्येन ते 
सन्तः सन्तु सुखान्विताः किमपरेदेग्वेरविदग्ेरपि ॥ २७ ॥ 
श्रीकृष्णः श्रीमदाचार्य्याः प्रभुपादास्तदुक्तयः | 
चतुष्टयं मे सर्वे भूयाज्जन्मनि जन्मनि ॥ २८ ॥ 
किं व्यः श्रीमदाचार्यतत्सून्वोः करुणाकणः । 
मन्दोऽपि मादृशो येन तज्जनानुचरायते ॥ २९ ॥ 
निधित्रयविधौ वर्ष मासि फार्गुनिके वदि | 
मथुरायां तटे तुर्य्यमियायाः प्रतिपद्रवो ॥ ३० || 
श्रीमद्गोवद्धनाधीशचरणाम्मोजयोर्मया | 

निवेदितो भाष्यपुष्पाञ्जलिरेष समुज्वलः ॥ ३१ ॥ 
श्रीमदाचाय्येचरणाः शरणागतवत्सलाः | 
अङ्गीकुवैन्तु कृपया कृतिमेतां समर्पितास्‌ ॥ 22 ॥ 


इति श्री मदा चायये चक्रचूडाम णिश्रीमद्वछभा चायर्य॑महाप्रसुचरणचरणाम्भोजचञ्चरीकेण 
श्रीमत्प्रभुचरणपदपङ्कजपरागाभ्यक्तभाळपुलिनेन 
श्री म्गो वड्धनोद्धरणधीरपादपझसेवाहेवाकाधिगतारोपपुरुषार्थसारयेन श्रीरामचन्द्रा- 
ध्र रिश्री हरिहरदीक्षि तश्रीमद्गणेश भट्टदीक्षिताचुगृहीतङुळजन्मला भळब्धकीत्तिना 
त्रिगुहावतं सभद्टश्री देवकीनन्दनशम्मेतनुजनुषा 
कीत्तवछ्ी- 
पण्डितभट्टश्रीवलभेद्रशास्सणा 
कचिकाव्यरल्ाकरकवि चूडामणिशुद्धाद्वेत भूषण- 
कचिर्रमहामहोपदेइाकविद्यारङ्कारवेदान्तविद्यानिधि- 
सनातन धम्मेमात्तेण्ड श्रीसुवो धिनी सुधाधाराधरेण 
प्रणीतमीझावास्योपनिषदो वाळभाष्यं 
परिएणेस्‌ | 
श्रीङ्कष्णापणसस्तु । 
शुभ थूयाद | 
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बालकृष्ण gaa संस्कृत पुस्तकाल्यकी सुद्रापित 
साम्प्रदायिक पुस्तके. 


ON OARS | 

संस्कृत. RE स्‌ल्य़ 
अणुभाष्य पश्चरीकासहित ३ हिन्दी तथा गुजराती. 
वादावलि > गनत “2 » साहदियवेभवम, 5०. ¦ ooa ' ५ 
वेदान्तचिन्तामणि १ ` | छुद्धाद्देतदशन [प्रथमभाग हिन्दी] -॥- 
भक्तिदंस 4 „० १ | gagag [ द्वि. भाग हिन्दी] ना. 
पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेद Se » [a भाग हिन्दी] u 
सिद्धान्तसिद्धापगा „ | । » [प्रथम और द्वितीय 
Riana 12 | भाय गुजराती | १ 
यमुनाश्क श्रीपुरुषोत्तमजीकृत । ,, [तृतीय भाग गुजराती] १. 


यसुना्टक भ्रीहरिरायजीकृत ... 

बालबोध sve va 
,»* देवंकीनन्दनजीकृत ... 

सिद्धान्तमुक्तावलि 

. सेवाकोमुदी 


_ माण्इक्योपनिषत्‌ ... T 


agaaa e ... 
स्ठुतिपांरिजात -... ५55 
व्याख्यानरत्रावलि' Š 
भ्रीटार्सहोत्तरतापिन्युपनिषत. 
तव्वन्दोग्योपनिषत्‌ : 
बविद॥नन्भण्डनोपोद्धातः 


विवाहोपनयनादिकर्मणां मन्नाक्षताः 


तेत्तिरीयग्रह्मयज्ञ... 


, , तेदान्तविजयमइलदीपिका ««« 


CF 
NN 


मराठी He भा. ... SEs 
सेचाकोसुदी [हिन्दी] s.. "> 
शुद्धाद्वेतसिद्धान्तसार [हिन्दी]... +t 
शुद्धाद्वेतसिद्धान्तसार [गुजराती]. -t 
न्यासादेरा [हिन्दी]... Fees OF 
33 [गुजराती] Se" 
गीतातात्पये [हिन्दी] Hoe १० 
> [गुजराती] .. शः 
सिद्धान्तरइृस्यकी वित्रांते 
[हिन्दी टीकासहित] ... oe 
श्रीमद्वक्वभाचाये [हिन्दी] ... ८” 
श्रीराधाकृष्णतत्त्व [हिन्दी] ... ८८ 
त्रह्मसम्बन्थ [हिन्दी] व Che 
षोडशग्रंथ [म्रजभाषा] s hel 
वष्णवद्विजानां संध्यातर्पणं | 
[गुजराती भाषासहित] oe 


अन्य सब प्रेसोंकीभी पुस्तकें हमारे यहां मिळती है. विशेष जाननेके लिये &॥ का - 


` टिकट भेजकर सूचीपत्र मंगाओ । 
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' मेनेजर-- 
श्रीवालकृष्णपुस्तकालय, 'बडामन्दिर, भूलेश्वर, बम्बई, 
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